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महान उदारबादी 
संपादक : गेन्नील रिचर्ड मेसन 
श्री ग्ैग्ील मेसव हमें यह स्मरण कराते है 
कि उदारवाद अमरीका की सच्ची विरासत हं।' 
उस समय ईसाई मत की जो प्रचलित परम्परा थी, , 
उसका विरोध करनेवालों ने इस राष्ट्र की स्थापना 
| की थी। उन्होंने ही स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्न 
लिखा; अधिकार-पत्र क्री रचना की और संविधान , 
के निर्माण का श्रेय पाया। उस महान्‌ १२म्परा 
| का अनुसरण करनेवाले अमरीकी विचारधारा के | 
मूर्षेन्य नेताओं ने हर व्यक्षित के लिए, यहाँ तक कि | 
सर्वाधिक अनुदारवादी के लिए भी प्रत्येक पीढ़ी की 
स्वीकृति बौद्धिक मान्यताओं का समीक्षण एवं! 
मूल्यांकन किया है। 
प्रस्तुत पुस्तक “अमरीका के महान्‌ उदारवादी” 
में अमरीकी जीवन-पद्धति पर अपनी अमिट छाप 
छोड़नेवालें १२ महान्‌ अमरीकियों के जीवन और 
प्रभाव की एक सर्वेथा नवीन व्यास्या की गई है।' 
आज के युग की विशेष समस्याओं एवं अभिश्चितताओं | 
के संदर्भ में आधारभूत अमरीकी विचारधारा का 
' भूल्यांकत करनेवाले विद्वानों और शिक्षकों के सहयोग 
' के परिणामस्वरूप यह पुस्तक प्रस्तुत की गई है। 
काछिज आफ दी सिटी आफ सच्यूयाक के अध्यक्ष श्री 
' बुएल जी० गाकापैर ने टामपेन के विषय में,लिखा है। 
। “आाऊश छाईन* ओफ़ हिस्द्री आफ 
( के इतिहास 
। झपरेखा आदि सा श्री: विलियम 
ब्रेडके आर्टिस नें धार्मस जैफरसन पर लिखा है। |) 
। “एजुकेशन फार मारकर प्रोथ/--नैतिक बुद्धि 
के किए (शिक्षा बादि ग्रत्थों के रचयिता श्री 
| हैनरी न्यूमैन मे हौरेस व्यूमैन के बारे में फिखा है। 


| 
| 
| 
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आमुख 


शिजरायली ने सन्‌ १८४८ गें 'ल्लोकसभा” में भाषण करते हुए कहा था, 
“उदार बाद जीवन के उच्चतम कोटि के व्यावहारिक व्यवसाय अर्थात्‌ राजनीति 
में राजनीतिक सिद्धान्तों के बजाय, दार्शनिक घारणाओं का समावेश है |” 

ससी अर्थ में, हम कह सकते हैं कि अमेरिकी उदारवाद किसी एक 
राजनीतिक दल के सिद्धान्तों का समूह नहीं है | न ही यह साम्यवाद अथवा 
फापिल्तवाद की भाँति कोई विचारधारा है। वस्तुत;, यह एक गतिशील 
शक्ति है जो एक श्रनवरत उन्नतिशील समाज की दिशा में दूरदर्शी पुरुषों 
और महित्ताओं का मार्मअदर्शन करती है। यह अमेरिका की चिसरस्थायी 
क्रान्ति की प्रेरक शक्तियाँ म॑ से एक है। नकारात्मक दृष्टि से, उद्ारवाद 
निरंकुशता से, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक अथवा श्रार्थिक हो, बूर 
उसकी विपरीत दिशा में उन्मुख होता है। सकारात्मक दृष्टि से, उदारबाद 
हमारे राष्ट्र के संस्थापक पिताओं द्वारा हमारी स्वतंत्रता के घोषणा-पन्न में 
सुनिर्दिष्ठ गौरवपूर्ण आदशों की सिद्धि की दिशा में सतत उन्मुख एक सुदृढ़ 
आन्दोलन है। और, न इमें-मिल्टन, लॉक्‌ , स्पिनोजा तथा ऋणसीसी प्रवोधन 
से सम्बद्ध दार्शनिकों-जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्ववाले यूरोप के उन महान्‌ पुरुषों 
द्वारा ,उदारवाद में किये गये योगदानों को ही कदापि भूलना चाहिये | 

इन उक्तियों से कदाचित्‌ ही कोई श्रसहमत होगा। दुर्भग्यवश ऐसे 
लोग भी बिरले ही हैं जो दैमिक व्यवद्दारों में उमके मन्तव्यों पे प्रेरित हों। 
हममें से अधिकांश हसारी महान शिव्प-प्रविधियों की प्रत्यक्ष अगति के सुखद 
प्रभावों से आत्मतुष्ट हो गये हैं। हममें से अत्यधिक लोगों को इस बात की 
पर्यात अनुभति भी नहीं है कि हमारे समूचे इतिहास में उदारवाद ने ही हमारी 
शिल्पिक प्रव्िधियों के यान को हमारे रहन-सहन के मिथ्याभिमानपूर्ण उस उद्च 
स्तर की ओर, जिस पर हमको गव है, तथा एक सहान्‌ संघीय गणराज्य सम्बन्धी 
हमारे सफल प्रयोग की दिशा में, संचात्तित किया है। हममें से अत्यधिक लोग 
शब्रुवत्‌ , प्रतिस्पद्धीं विचारधाराशों की ओर से हसारे लोकतंत्र के सम्मुख 
डपस्थित चुनौतियों के प्रति पर्यात रूप से सजग नहीं हैं---चुनौतियाँ, जो फेवल 
वामपक्ष से, जिसके प्रति सौभाग्य से हम सतक हो चुके हैं, ही नहीं, बल्कि 


ज्‌ 


( २५ ) 


दक्षिण पक्ष से भी दी जा रही हैं, जिसके प्रति हमारा दृष्टिकोण श्रत्यधिक 
निष्किय समभौते का है। इन सभी कारणों से, सभी नागरिकों के लिए 
अमरीकी उदारबाद के इतिहास का एक सरल पाउ्यक्रम--उसको सफलताओं 
और आकांच्ाश्रं पर विशेष रूप से प्रकाश डालने के उद्देश्य से--अत्यन्त 
वाब्छुनीय हो जाता है | 

प्रस्तुत पुस्तक में जिन बारह प्रतिनिधि मद्दापुरुषों के सम्बन्ध में चर्चा की 
गयी है, उनका चुनाव उनकी विचन्षणता श्रप्रतिम के कारण, अथवा श्रमरीकी 
मस्तिष्क को ढालने में उनके प्रभाव के कारण नहीं हुआ है। घस्तुतः, 
उनका चुनाव हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में उनके 
संचयी अ्रंशदान के आधार पर ही किया गया है। रुचिकर बात यह है कि वे 
व्यक्तिगत रूप से इस अर्थ में सच्चे लोकतंत्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं 
कि उन्होंने केवल उन कोटि-कोटि अज्ञातनाम मानवों की अनुभूतियों का ही 
उद्‌गार किया और सम्भवतः उनका मार्गदर्शन भी किया है, जिनसे अमेरिकी 
राष्ट्र बना है | 

यह पुस्तक, अमेरिका के महाद्र उदारवादी', अपने श्रस्तित्व के लिए 
पिटी काछ्तेज क्ब की चिरऋणी है, जिसके तत्वावधान में न्यूया्क, सिटी कालेज 
से निकट सम्बन्ध वाले बारह विद्वानों मे इस पुस्तक के निर्माण में उदारतापूर्ण 
सहयोग दिया है। 


गेश्नीछ रिचड मेसन 


राल्फ वाल्डो इम्न 
गेन्रियल जाड मेसन 


राल्फ वाल्डो इमरसन न केवल अमरोकी साहित्य जगत्‌ में एक महान 
बिभूति के रूप में प्रतिष्ठित हुए वरन्‌ समूची उन्नौसवी शताब्दी पर उनके 
असाधारण उदारवादी प्रभाव को स्पष्ट छाप अंकित हुई। जिन दिनों थोरो 
प्रकृति के अंचल मे व्यतीत होनेवाले अपने सरल जीवन दारा गौरव-गरिमा की 
प्राप्त कर रहे थे और बाल्ट हिट्मैन अपने काव्य में प्रजातन्‍्तवाद के वात्तविक 
अर्थ का निरूपण कर रहे थे, राल्फ वाल्डो इमसेन ने मानव मात्र के जीवन 
में देवत्व केदर्शन का इतनी आस्था, आत्मविश्वास तथा शक्ति और उत्साह 
के साथ प्रति]दन किया कि समकालीन धर्म, शिक्षा, राजनीति एवं सामान्य 
जीवन पर उनकी एक अमिट छाप रह गई है। 
तथापि इमसन ने किसी अध्यात्म-दर्शन का विधिवत्‌ प्रतिपादन नहीं किया | 
प्लेटो से लेकर शोपनह्ावर तक विश्व के समस्त महान्‌ दाश निकों का अध्ययन 
उन्होंने किया था, प्राच्य बहु-देवतावादो सिद्धान्तों का भी उन्होंने अवगाहन 
किया था, परन्तु उन्होंने उन रहस्यवादी समस्याश्रों का जो कि पिछत्ते पाँच 
सहस्ल वर्षों से मानव मस्तिष्क और हृदय को सदैव उद्देलित करती रही हैं, 
समाधान प्रध्तुत करने जैसे गम्भीर कारये में अपने को कभी नहीं लगाया। यह 
ठीक है कि काश्ट तथा उनके श्रतुयायी दाशंनिकों से प्रभावित होकर वे अती- 
निद्रियवाद-जिसकी मान्यता है कि पदार्थ जगत्‌ के सम्पर्क से प्राप्त होनेवाली 
अनुभूतियों से परे भी मानव, अतिमानसिंक ज्ञान की उपलब्धि कर सकता दै--- 
की ओर उन्म्ृख हुए। तदुपरान्त वे इस सिद्दान्त के एक शक्तिशाली 
व्याख्याता के रूप में संसार के सामने आये। परम-आत्मा, अमरत्व और 
व्यक्ति के संकल्प स्वातंत्य में उनकी हृढ़' श्रास्था थी तथापि उन्हें आदर्शवाद 
के एक स्पष्ट प्रवक्ता के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि स्पिनोजा हारा 
प्रतिपादित सर्वात्मबाद में भी उनकी गहन अभिरुचि थी-+जिसका प्रतिपादन: 
कौलरिज, बढ सवर्थ तथा कार्लाइल ने अपने साहित्य भें किया और वैदिक 


मर राल्फ बाल्डो इमसेन 


काल में प्राचीन भारतीय ब्राह्णवाद के रूप में भी जिसका प्रतिपादन हुआ 
इमसंन ने इन दोनों दर्शनों का संस्लेपण करने की कभी चेष्टा नहीं की | परन्तु 
उनके विचार सदैव इतने रफूर्ति प्रदान करने वाले तथा इतनी आकर्षक और 
साहित्यिक छुटा से सम्पन्न होते कि केवज़ अमरीका ही नहीं बरन्‌ समस्त 
समकालीन योरोप के नागरिकों ने कोनकोडे के इस महान द्रष्टा की वाणी को 
मनोयोगपूर्वक सुना तथा थे उनके गम्भीर विचारों से प्रभावित हुए । उन्होंने 
दाशनिक सत्य के अनुसन्धान में किसी एक ध्येयनिष्ठ दिशा का अनगमन नहीं 
किया, तथापि यह सच है कि वे अपने दाशनिक अभियान के श्रन्तगत एक-एक 
शिज्ाखणद पर अपने आन्तरिक प्रवेग से अग्रसर होते हुए अध्यात्म दशन के 
रविकिरण प्रकाशित शिखरों पर पहुँचने में पूर्णतः सफल हुए थे | 

रालफ वाढ्डो इमसंन का जन्म २५ मई, सन्‌ १८० ३ को बोस्टन में हुआ । 
इनके पिता वित्लियम इमसंन एक पादरी थे, जिनके पूर्वज पिछली छुः पीढ़ियों 
से “त्यू इंग्लैएड! के चच में इस पद पर रहते आये थे। इनके पिता यद्यपि 
एक कहरपंथी धर्म-प्रचारक के रूप में विख्यात थे तथापि उनके विचारों में 
उदारता थी। उन्होंने प्रीस्टल्ते के प्रगतिशील साहित्य का पारायण किया 
था और उसकी सेद्धान्तिक मान्यताओं से बे सन्तुष्ट थे । ठसपैन कृत “दी 
एज आफ रीजन” ( बुद्धिवादी युग ) को भी उन्होंने मननपूर्वक दृदयंगम 
किया था | 

यद्यपि राल्फ के माता-पिता की श्रार्थिक स्थिति अच्छी न थी तथापि 
उन्होंने उन्हें बोस्टन के द्वावड विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा 
था। कुछ वर्षों के लिए इमसेन ने अपना यह शिक्षा-क्रम स्थगित कर दिया 
और थे शिक्षक का कार्य करने लगे, हालांकि इस कार्य के प्रति उनके मन में 
कोई विशेष उत्पाह नहीं था। अपनी डायरी में उन्होंने अपने इस शिक्षा- 
काल के अनुभवों को इस प्रकार अंकित किया है, “अरब मैं एक निरर्थक स्कूल 
मास्टर हूँ और इस मामुराद पेशे में ह्वाड़-तोड़ मशक्कत करते हुए भी उसके 
दायित्व को भल्ती भाँति निभा सकने का संतोष भी प्रास्त नहीं कर पाता हूँ |” 

बाईस व की आयु हो जाने पर उन्होंने कैम्ब्रिज के घर्मशा्र विद्यालय 
में प्रवेश किया | उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, परन्तु इस बाधा के बावजूद 
भी उन्होंने हस विद्यालय से स्नातक की पदती प्राप्त कर छी | शीघ्र ही उन्हें: 
“सैकिएड चर्च” की ओर से पादरी पद के लिए निमंत्रण प्राप्त हो गया | उनके 
पादरी पद पर नियुक्त होने के अवसर पर पूजास्पद डा० इजरस्टाइलनट ने 
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एक भविष्यवक्ता के स्वर में कहा था कि “अपने नव-निर्वाचित नैता के स्वतंन 
विचारों की प्रतिष्ठा करें, भले ही ये विचार उन्हें थोड़े प्रगतिशील ही क्यों 
न प्रतीत हों |” 

उस समय तो इस तझुण पादरी ने अपने प्रवचन में यह घोषणा की थी कि 
वह उतनी ही स्वतंत्रता ग्रहण करेंगे जो कि धर्मग्र थ की महत्ता के प्रति शोम- 
नीय होगी और उन्होंने यह भी र४ किया था कि घर्म की शास्त्रीय शिक्षा देने 
की अपेज्ञा सत्य-निष्ठ जीवन की ही शिक्षा देना अधिक परान्द करेंगे। उन्होंने 
अपने श्रोताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि “धर्म की पुरातन परिपाटियाँ 
आज जी हो चुकी हैं ओर उनमें परिवर्तन होना है। मैं धर्म का पहरेदार 
मात्र बनकर कर्मी नहीं रहना चाहूँगा |!” उम्र समय भी लोगों ने विस्मय के 
साथ यह सोचा था कि यह धर्मोपदेशक उस शब्राइचर्यजनक नास्तिकता की न 
जाने कौन सी सीमा तक पहुँच कर रहेगा | 


दो ही वर्ष पश्चात्‌ संस्थायत घम-ब्यवस्था से उनकी आस्था उठने लगी। 
उनकी शिकायत यह थी कि औपचारिक घामिकता में प्रेम का समावेश नहीं 
है और पग्राथना सभाएँ तथा मन्दिर पाखणड के केन्द्र बने हुए हैं। उनका 
यह भी कहना था कि तत्कालीन धर्म-प्रचार में अहंकार और अशज्ञान का ही 
बोलयाता है श्रोर घार्मिक कर्मकार्ड निष्पाण और नीरस होते हैं। यबवि 
संस्थागत घर्म-परचार की आ्रावश्यकता में श्रभी थी उनकी मान्यता थी परन्तु वें 
उनकी चहारदीबारी में अपने को बंदी बनाना नहीं चाहते थे । इन विचार्रों 
ने उन्हें शनेः शनेः इस निष्क्प पर पहुँचा दिया कि सच्चा पादरी होने के लिए. 
यह आवश्यक है कि गिरजा घर को त्याग दिया जाय। उनकी धारणा बनती 
जा रही थी कि घार्मिक-पेशा श्रव निःसत््व हो चुका है क्योंकि बह आज भी हम 
से उन मरणासन्न धामिक परिपाटियों का पालन करने का आग्रह करता 
है--, जिनका पालन हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता था। 


अपने इन विचारों से श्रान्दोलित होकर उन्होंने लूथर के विश्व को 
कम्पायमान कर देने वाले शब्दों को दोहराते हुए कहा था, यही मेरा विश्वास 
है और में इस पर अडिग हूँ। दे प्रभु मेरी सहायता करो, तथास्तु | उन्होंने 
तत्काल ही अपने पद से त्यागपन्न दे दिया। इस त्यागपत्र में उल्दोंने धरम 
के कमेकारडी रूप का साहसपूर्वक विरोध किया या। उनका त्यागपत्र स्वीकार 
कर लिया गया | इससे उन्हें कुछ सांववना ही मिक्ती। इसरन को अब 
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यह संतोप था क्रि बह स्यतन्त्रतायूवंक सत्य की खोज तथा उसका प्रचार 
कर सकते हैं | 

त्तगमग ना भहाँगे ले» ये चोरोप का अमग करते रहे | इस अ्रमणशक 
में उन्हें बड़ सब, त।तारेज एच काछ्ईल से भेद करने दा सौभाग्य भ। प्राप्त 
हुआ । भ्रमण से लोटमे ऊफे पश्चात बे यदा-कढा ही भर्मप्रचार करते थे 
लेकिन संयुक्त राज्य अबराका के विभिन्न नगरों से जा-जाकर उन्होंने भाषण 
देने प्रारम्म कर दिए । मसब्ब पर उन्हें आ्राशातत सफलता मिली। इसके 
बाद तो ५० वर्षों तक उन्होंने इस कार्य को व्यवक्ताय रूप में अपनाए रखा । 

विज्ञान और थुग के प्रतिनिधि व्यक्तियों तथा विविध विप्रयोँ पर उन्होंने 
अनेक भाषण दिये । इन व्याख्यानों में उन्होंने सदैव व्यक्ति को ही गौरबा- 
न्वित किया। उनके टो भाषणों ने जो कि फी बैटदट कप्पा ऑओरेशन एवं 
“ड्िविनिटी स्कूल एड्रेंस” के नाम से विख्यात हैं--इतिहास का निर्माण 
किया था | 

३१ अगस्त, सन्‌ १८३७ को उन्होंने हाव्ड की “फी वेद कप्पा सोसायटी” 
के २१५ सदस्यों के समक्ष भाषण फिया था। उनके भाषण का स्वागत तो 
हुआ परन्तु श्रोताश्नों के मन में उद्प्रान्ति, भय, विस्मय एवं आइचर्य की एक 
मिली जुली भावना थी | जेम्स रसल नोव्रत्न ने इस भाषण पर टिपणी 
करते हुए कहा था कि भिरजे की वीथियाँ किस तरह ओोताओं की भौड़ से 
खचाखच भरी थीं, कैसा निश्तब्ध वातावरण था, खिड़कियाँ फॉाँकने पाली 
ओत्सुक्यपूर्ण मुखाकृतियों से किस तरह भरी हुई थीं, कितना श्रपू्व उत्साह था 
श्रौर कितना गम्भीर मौन था कि जैसे उनकी वाणी के समक्ष सभी मतभेद 
पराभूत हो गए हों (?? 

उन्होंने इस ऐतिहासिक भाषण के सम्बन्ध म॑ कहा था कि यह “अवर्लार्ड 
के भाषण का अमर्राकन संस्करण है |” ओऑॉलिवर वेण्डल होम्प ने इसे, 
“हमारी बौद्धिक स्वतन्त्रता की उद्घोषणा” कहकर सम्मानित किया था| 

इमसन का विचार था कि युग में परिवर्तेन की पुकार है, “हमारे परा- 
वल्लम्बन के क्षण और दूसरे देशों के ज्ञान का चिरकालीन शिष्यत्व ग्रहण करने 
का थुग अरब समास हो रहा है। उन्होंने विद्वानों से यह माँग की थी कि 
पांडित्य के दम्भ को छोड़कर पौदपपूर्ण विचारकों के रूप में अपना कायाकब्प 
करें तथा उन्हें ऐसे संसकृतिबान एवं कर्मेनिष्ठ व्यक्तियों के रूप में अगना निर्माण 
करना चाहिए, जो कि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जो - पिह्तान्‌ 
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आत्म-विश्वास के संबतत, प्राकृतिक रहस्यों के ज्ञान तथा सभी थुगों के महाद, 
ग्रन्थों के पारायण द्वारा अपने को ज्ञान-मंडित करेंगे, उन्हें अपनी लघुता, 
ऋअगुकरण वृत्ति, प्रभुत्व के समक्ष समपण की भावना श्र योरोपीय संस्कृति की 
मुखापेज्षिता की भावना से मुक्ति प्राप्त हो जायगो | इमसन ने अपने श्रोताओं 
का आवाहन करते हुए कहा था, विनप्न युवको ! पुस्तकालयों में बैठ कर 
अपना विश्वास करो और यह अपना धर्म समझो कि सिसरो, लॉक, और वेकन 
ने जो विचार-सम्पदा तुम्हें प्रदान की है उसे स्वीकार करना है और भूल 
जाओ कि इन प्रन्थों का प्रणशयन करते समय सिसरो, लॉक और वेकन भी 
तुम्हारी ही तरह युवक भात्र ही थे। यह श्ाह्मान क्रियाशालता, आत्म-विश्वास 
आर दुग्साहसिकता का उन्मेष करने के लिए विश्व के समझ एक तूर्गघोष था 
विशेष रूप से अमरीका के लिए जो अब अपने बोद्धिक और सॉंस्कृतिक विकास 
को ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा था | 
अपना वूंसरा भाषण जो सम्भवतः “दी अमराकन स्कालर” से भी अ्रधिक 
महत्त्वपूणं था - उन्होंने १५ जुलाई, सन्‌ श८३८ को फेम्प्रिज के डिविनिटी 
स्कूल में दिया था। श्रोताओं से कक्ष खचाखच भरा हुआ था और वे 
ध्यानमझ होकर इमसेन के भाषण को सुन रहे थे। भाषण में उन्होंने विश्वात्मा, 
एक संकल्प और एक मानस के श्रस्ितत्व पर जोर देते हुए कहा था कि एक 
हो सत्ता अखिल सृष्टि में संचरित हो रही है और वही मानव-दहृदय में धार्मिक 
भावना का आविष्कार करती है। इन भावों की ठुल्तना ईसा मश्तीह के इन 
शब्दों से की जा सकती है, “मैं दिव्यात्मा हूँ, मेरे माध्यम से ईश्वर काम करता 
है, मेरे कण्ठ से ही ईश्वर की वाणी मुखरित होती है”, परन्तु इमसन के लिए 
तो जैसे यद्द महान्‌ उद्घोपणा मानवमानत्र के लिए धत्य थी। प्रत्येक व्यक्ति 
सत्यतापूबंक कह सकता है; “में दिव्यात्मा हूँ, मेरे माध्यम से ईश्वर कास करता 
है और मेरे कंठ से उसकी वाणी मुखरित होती है।” अद्वारह सो वर्षों तक इन 
शब्दों की गलत रूप भें समझा जाता रहा था, और गलत ढंग पर उनकी 
व्याख्या की जाती रही थी, इस प्रकार ईसाई धर्म में पोराणिकता का समावेश 
हो गया श्लौर उसका श्रीपचारिक तथा निर्जीब धर्म के रूप में विकास होता 
गया | इमसन ने आग्रहपूर्वक कहा, “हमें हस सबको तिल्लांजलि देनी है | 
जीवन में वास्तविक प्राणोन्मेष सीधे ईश्वर के प्रति प्रेम एवं शाश्वत सत्यों की 
नीराजना द्वारा ही संभव है। धार्मिक कपोल-कह्पनाओं। और अतिशयोक्तियाँ 
द्वारा धर्म के जो मध्यस्थ धन गए हैं, इन कार्यों पं ही उनका स्थान गौण बनाया 
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जा सकता है| ईसा मसीह में हम दिव्यता के दर्शन करते हैं, उस ईसा मसीह 
में जो नेजराइन के एक बढ़ई का बेटा था, फिलिस्तीन का यहूदी था, 
एक असाधारण सामाजिक सुधारक था और मानवों में भद्गतम मानव 
था--इसी प्रकार हम समस्त मानवों में अन्तर्निह्चित दिव्यता को क्‍यों नहीं 
पहचान सकते | 

थ्योडोर पाकर जैसे लोगों ने इस व्याख्यान के उदार विचारों की सराहना 
की थी क्योंकि उसमें वर्तमान धार्मिक प्रणाली में विद्यमान बुराइयों को दूर 
करने की साहसिक माँग को गई थी, लेकिन दूसरे घर्म प्रचारक तो उसे सुनकर 
स्तव्ध होकर रह गए, उनके अन्तःकरण में उन विचारों से चोट पहुँची 
थी और उनके मस्तिष्क में परेशानी पैदा हुई थी | उनके मत से इस व्याख्यान 
में न तो श्रेष्ठ धर्मोपदेश था और न हो भर ष्ठ बुद्धिमत्ता । यह व्याख्यान जन 
कांट, फ्रांसीर्स काउजिन और हिन्दू धर्म का विचित्र सम्मिभण था| उनका 
कहना था कि इमसेन के तक असंगत हैं, उनकी बुनियाद लचर है ओर कुछ 
मिलाकर वह ऐसा दर्शन है जिसका उचित परिपाक नहीं हुआ है । 

परन्तु इमसन अपनी मान्यताओं को लेकर हृढ़ और अविबल्लित रूप से 
खड़े रहे। अपने विरोधियों के साथ वादविवाद में वे कभी नहीं पड़े, परन्तु 
ईसा की मानवीय सत्ता के बारे में उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया 
ओर न ही हस मान्यता में कोई फेर-बदल की, कि मानव अपनी सहजबृत्ति 
द्वारा धार्मिक सत्य की उपलब्धि के प्रति उन्म्रुख है | उन्होंने श्रपनी आलो चनाओं' 
को अपनी दुधेप गति से अपदार्थ बताते हुए कहा था--“ब्यंग्य, घृणा और 
आक्रोश के इन ऊँचे स्वरों और जिन विशेषणों से श्राप मुझे विभूषित करते 
हैं--उन सभी से अपने अध्ययन-क्रम में में इतना सुपरिचित हो चुका हूँ कि वे 
मुझे हस्यास्पद, पुराने ओर बासी मालूम होते हैं| इन सभी विरोधों को चुनौती 
देते हुए उन्होंने कहा, “सैं देख रहा हूँ कि मेरी बाते सुनकर आपको धका छागा 
है। आप ऊँचे स्वर में उसकी आत्तोचना करें, यह स्वाभाविक ही है, लेकिन 
मैं देख सकता हूँ कि आसानी से हममें समकोता नहीं हो सकता। मेरे पास 
कहने को अभी इतना बाकी है कि उसकी ऋकभोर से आपका पैर्य निःशेष 
हो जायगा | अनेक प्रगतिशीक्त विचारक हालांकि वे इमर्सन द्वारा कही गई 
सभी बातों से सहमत नहीं थे, परन्तु वे उनकी स्वतंत्र आत्मा और निभिक 
जक्तियों के प्रशंसक होते जा रहे थे, और भविष्यवाणी भी करने लगे कि 
उनके इस व्याख्यान का युग के घारमिक चिन्तन पर स्थायी प्रभाव पड़ैगा। 


गैब्रियल रिचाड़े मेसन ७ 


उदारवादी सुधारक के रूप में इसरसन की ख्याति का आधार फी बेद्ा 
कृप्प भाषण जिसने अमरीकी शिक्षा और संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया 
तथा धार्मिक रूढि और परम्पराओं में जबद॑स्त व्यतिक्रम उपस्थित करने वाले 
डिविनिटी स्कूल एड्रेस ही नहीं हैं वरन्‌ राजनीतिक क्षेत्र में अभिव्यक्त अपने 
विचारों के कारण भी वे विख्यात हुए । राजनीतिक वाद विवादों को इमसंन 
बहुत कम महत्त्व देते थे परन्तु जनजीवन के कष्ठों और चिन्ताओं के निदान के 
ल्षिए राजनीतिक चिन्तन के लिए. वे सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने प्रजातन्‍्तर 
सिद्धान्त की जीवन-पर्यनत उपासना की | उनकी धारणा थी कि यह सिद्धांत 
आत्म ज्ञान, आत्मप्रतिष्ठा और आत्म-विश्वास की ही उपज है। वे जानते थे 
कि प्रजातन्‍्त्रवाद में बुराहयाँ भी हैं परन्तु वे उसकी अन्तर्निष्टित अच्छाइयों से 
भी परिचित थे। उन्हें विश्वास था कि हमारे समाज का एक न एक दिन 
इसी सिद्धांत के आधार पर विकास और सुधार होगा ओर प्रजातान्त्रिक संस्थाएँ 
पुष्पित और पह्लवित होंगी। वे आग्रहपूषंक इस बात पर बल्त देते थे कि 
सरकार का प्रमुख कर्तव्य आत्मविश्वासी मागरिकों का निर्माण करना है। 
उनका विश्वास था कि जिस समय प्रत्येक्ष अमरीकी नागरिक अपने जीवन की 
सम्पूर्ण छमताओं को अभिव्यक्ति देने का अवसर प्राप्त कर सकेगा तो इन्हीं 
आत्मविश्वास एवं सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न नागरिकों का योगदान राज्य के 
सर्वोपरि विकास श्रौर उसकी समृद्धि के रूप में फलीभूत होगा । यह स्वाभा- 
विक ही था कि वैयक्तिकता के महत््व के सम्बन्ध में ऐसे विचारों के प्रतिष्ठाता 
होने पर इहमसन उन लोगों के साहसिक प्रयासों की सराहना करते जो कि 
गुलामी की प्रथा के विरुद्ध जिहाद कर रहे थे। जिस समय अमरीकी कांग्रेस 
ने जल्दबाजी में 'फ्युगिटिव स्लेव ता”? ( भगोड़ा दास अधिनियम ) स्वीकार 
किया तो, इमसंन के मन से अधिशासनिक सत्ता के प्रति सम्मान का भाव 
समास हो गया | उमके मत से यह कानून एक बहुत ही भोंडा कानुन था। इससंन 
की मान्यता थी कि जब तक अमरीका में दास प्रथा प्रचल्तित है तब तक न हम 
शांति प्राप्त कर सकते हैं भर न ही अमरीकी उपराज्यों भें वास्तविक एकता 
स्थापित की जा सकती है और उन्होंने सिंहनाद के रबर में कह्दा कि “युफे देंश्वर 
की सौगन्ध है, मैं ऐसे कानून का पालन नहीं करूँगा | दास प्रथा को निमूल 
कर दो, इसे जत्ला कर खाक कर दो, आज तक की हुई मानवीय क्षति 
का प्रायश्चिच करके, उसे सदैव फे लिए निश्चिह्न कर दो। भूतपूच 
प्रेजीविणट जान क्विन्सी एडम्स से वे इस बात में सहसत थे कि जिस प्रकार 


+> राल्फ वाल्डो इमसेन 


इंगलैरएड ने वेस्ट इस्डीज में सफलतापूर्वक दासों को उनके मालिकों से खरीद 
लिया था उसी प्रकार अमरीकी परकार दासों को उनके मालिकों से खगीद 
ज्त| जिस समय यह अगुमान लगाया गया कि इस प्रकार दासों की खरीदारी 
पर दो करोड़ डालर व्यय होगा तो इमसन ने विश्वास के साथ कहा था कि यह 
घन-राशि जनता उत्साह के साथ संसार से हुःख के इस अगिशप्त परबेत को 
उखाड़ फकने के लिए प्रदान करगी। उन्होंने न केवल नीग्रो दासों के उद्धार 
का ही जोरदार समर्थन किया था वरन्‌ उन महिला शआ्रान्दोलनकन्रियों का भी 
पूर्ण समर्थन किया जो अपने मताबिकारों के लिए संघ कर रहीं थीं। 

नारीत्व के सम्बन्ध में उनकी धारणाएँ यद्यपि रोमानी आदशों के 
झनुकूत्त थी और उन्हें यह भय था कि मताधिकार प्राप्त होने के उपरान्त 
नारीत्व का वह रोमानी आदर्श छुप्त हो जायेगा तथापि व्यक्तिगत स्वातम्न्य के 
वे इतने महान, उपासक थ कि नारी-स्वातन्त्य और लैंगिक समानता के लिए: 
संघर्ण करना उन्होंने अपना कत्तव्य समझा । 

मंगलवार नवम्बर ६, सन्‌ १८६० को इमरान ने लिंकन के पक्तु में मतदान 
दिया और उनकी सफलता को उन्होंने दास प्रथा के विरुद्ध अमरीका की 
कोठि-कोटि जनता की उदात उद्घोषणा का संज्ञा से विभूषित किया। जिस 
समय ग्रहयुदुध प्रारम्भ हुआ तो उन्होंने त्याग करने के लिए जनता का 
आह्वान किया। उन्होंने कहा सत्यनिष्ठ ध्येय के लिए बन्दूक की बारूद से 
भी सुगन्धि आती है श्रौर तब उन्होंने ये प्रख्यात पंक्तियाँ लिखीं : -.. 

वैभव हमारे धूलिक्णों के इतना पास आ गया है, 

ओर झव ईश्वर मनुष्य के इतना निकट है--- 

ओर जब कत्तेव्य की धीमी पुकार सुन पड़ती है, कर्मकरो ! 

तब तझ्णाई प्रत्युत्तर देती है-- मैं तैयार हूँ | 

लिकन से उनका व्यक्तिगत मेंट हुई थी। वे मानते थे कि वे एक 
साष्टचादी, ईमानदार और सदुभावनापुर्ण मानव थे जिनका मस्तिष्क की 
भाँति सोचता और विचारता था । छन्‌ १८६४ के निर्वाचन में भी उन्होंने 
उत्साहपू्वंक लिकन का समथैन किया और लिकन की सफलता पर आह्ादित 
होकर उन्होंने कहा था कि संसार का इतिहास ये इतने महत्त्वपूर्ण निर्णय बहुत 
कम जनता के मत पर छोड़े गये हैं | राष्ट्र एक ऐसा श्राकस्मिक संगठन नहीं है 
जिसे भुप्त पड्यन्तरों, हिंसात्मक उपायों से आसानी से विधटित किया जा सकता 
है। जिस दिन ली! ने आन्ट! के सम्मुख समर्पण किया था वह क्षण समस्त 


गैव्रियल रिचाड मेसन है 


मानवता के लिए एक हर्षोत्लास का दिन था। इमसन ने इस अतृतर पर 
अपने लोगों से कहा था कि “निकट अतीत में होते बाली घथ्माओं ने यह 
सिद्ध किया है कि मानवता लिंकन के ईद गिदे अपने सब-श्रप्ठ रूप भें प्रकट 
हुई है और यद्दों मानवता जिसने विधुल्ल शक्ति का छिकम को स्वामी बयाया 
है, उसका साधु प्रयोग करने भें भी उसकी सहायता करेगी [? शहीद प्रेजोडग्ट 
की अन्त्येष्टि के अवसर पर इमसेन ने दिवंगत के मानवीय गुणों की अभ्यथ्थना 
की और कहा था कि ऐसे संकट के क्षणों में उसके ओजस्वी गेतृत्व॒ की बहुत 
बड़ी आवश्यकता थी | इमसंन ने कहा था, “गेगिस्वर्ग भ उ्होंने जो संक्षित 
भाषण दिया था, उसका उत्करमण आसानो से नहीं किया जा दक्ता।? उन्होंने 
कहा, “प्रेजीडेश्ट के रूप में उनका निर्वाचन, मानव की सुबुर्धि क्र सार्वजनिक 
सदाशयता की विजय थी। विरले ही लोगों में इस प्रतिष्ठा के उप्युक्त पाचता रही 
होगी | लिकन जिस संक्रट से होकर गुजरे थे, इमसन के मन भे उसके लिए 
आदर था। उन्होंने इस बात पर हर कट किया था कि लिकन अवसर- 
वादिता की ओर उन्सुख न होकर सदैव सिद्धान्त पर आ्रॉडग रहे। उन्हीं के 
कारण संध की सुरक्षा हुई श्रौर नीग्रो लोगों के त्िए नवोन अधिकारों का प्राति 
के बाद दासता सदैव के लिए समाप्त हो गई । 

दास प्रथा, नारी मताधिकार, गृह-युद्ध और लिंकन पर प्रकट किए गए 
उनके उदारवादी विचारों के “अतिरिक्त राजनीति शीषक नियन्ध भें भी उनके 
गम्भीर विचारों के दर्शन होते हैं। इन विचारों भें झराधुनिकता की एक 
विस्मयवादी प्रतिध्वनि सुन पढ़ती है। फारिस्टों ओर कम्युनिस्टों को यह सत्य 
भत्तीमाति विदित हो जाना चाहिए कि कोन्कोड का यह अ्ररषि यह मानता था 
कि “नागरिक की अपेक्षा राज्य का पद ऊँचा नहीं है !!' 

कानून को वे किती विशिष्ट स्थिति को संभालने के लिए भनुष्यक्षत एक 
उपकरण-मात्र मानते थे | उनका कहना था, “सभी कानून परिवतेनीय हैं | 
तरुण शासनाधिकारी यह विश्वास करते हैं कि जनता पर कोई भी कानून यदि 
उपयुक्त मात्रा में उसे समर्थन प्राप्त हो जाए तो आमद किया जा सकता है, 
परन्तु बुद्धिमान लोग जानते हैं कि मूखंतापूर्ण बेधानिकता एक बालू की रस्सी 
है जो अपनी जकड़ से स्वयं खश्डित हो जाती है। परिणामस्वरूप, 
झधिक से अधिक शक्तिशाली प्रतिचारी अनतिकाल में परामव की प्राप्त हो 
जाते हैं। केवंक्ष वही ज्ञोग, जो आदशों की बुनियाद पर निर्माण करते हैँ 
शाइबत काल के लिए निर्माण करने में सफल होते हैं |”? 


१० राल्फ बाल्डो इमसन 


बहुत से लोग कभी-कभी श्राइचर्य करने लगते हैं कि हमारे देश में 
दुःशासन क्यों है। इमसन ने इस रहस्य को इस प्रकार प्रकट किया है, 
“प्रचलित शासन का स्वरूप उसे वहन करने वल्ली जनता के संस्कारों की ही 
अभिव्यक्ति है |? 

सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचारों ने आधुनिक युग के वैधानिक एव 
स्यायिक चिन्तन को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। वे कहते हैँ--- 
“रजनी ति व्यक्ति और सम्पत्ति के रूप में दो तत्त्वों को मान्यता देती है 
जिनकी सुरक्षा के हेतु शासन अस्तित्वमान होता है। प्रकृति से समानधर्मी 
होने के कारण सभी व्यक्तियों के अधिकार समान हैं। परन्तु सम्पत्ति 
सम्बन्धी अधिकार अप्तमान हैं | वे आगे कहते हैं यह सहजस्वीक्ृषत सिद्धान्त कि 
संपत्ति द्वारा संपत्ति के लिए तथा व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के लिए कानून 
बनाये जाने चाहिएँ, आज के युग में स्वयं-सिद्ध प्रतीत नहीं होता । वैधानिक 
व्यवस्था में सम्पत्ति को बहुत अधिक महत्त्व दे दिया गया है। आज के राज- 
नीतिज्ञों को इमसन का यह समादेश हृदयंगम करना चाहिए कि “व्यक्ति का हित 
ही राज्यों के समक्ष एकमात्र विचारणीय लक्षय होना चाहिए। क्योंकि 
शाप्तन का सर्वोच्च लद्य अपने नागरिकों में संस्कृति का आविष्कार करना है |”? 

असाधारण सूक्मदर्शिता के साथ उन्होंने प्रजातन्त्र व प्रगतियाद कौ 
सैद्वान्तिक मीमांसा की है। शासन के सभी रूपों की अपेक्षा उन्होंने प्रजा- 
तन्त्र को ही प्राथमिकता दी है। तथापि वे हमारी राजनीति में व्याप्त कुछैक 
दुबंलताओं से भी उतने ही परिचित थे। उन्होंने इमें चेतावनी दी है कि 
साधारणतः दमारे राजनीतिक दलों का निर्माण परिस्थितियों के परिशामस्वरूप 
हुआ है, सिद्धान्तों के आधार पर नहीं। मारे अग्रणी राजनीतिक दलों में 
एक मुख्य दोष यह है कि वे उस गहरी और आवश्यक नींव पर अपना निर्माण 
नहीं करते जिसके वे सम्मानपूर्वक हकदार हैं, अपितु कुछ स्थानीय एवं सास- 
यिक महत्व के विषयों को लेकर उद्दिम हो उठते हैं। इस बात का जनद्वित 
की दृष्टि से कोई भी महत्त्व नहीं है । 

“हमारे अमरीकी प्रगतिवाद की मूल्न भावना” इमर्सन की यह उक्ति श्राज 
उतनी ही सत्य प्रमाणित होती है जितनी कि एक शत्ताब्दी पूर्व विध्वंसात्मक 
उद्देश्यहीन थी। उसके प्रेम का समावेश नहीं है, उसके समज्ष कोई उच्च एवं 
दिव्य लक्ष्य भी नहीं है वरन्‌ वह अपनी घृणा एबं स्वार्थपरता के कारण ही 
विध्व॑त्तात्मक है | 
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लेफरसन के इस कथन से वे सहमत थे कि जितना थोड़ा शासन हो उतना 
ही अच्छा है और पूर्ण निष्ठा तथा आशावादिता के साथ प्रजातान्न्रिक प्रगति 
की कल्पना करते थे--हम सोचते तो यह हैं कि हमारी सम्यता अपने विकास के 
मध्याह् को पहुँच चुकी है परन्तु यथाथे यह है कि अभी ह_मारी सम्यता ने केवल 
भरुर्गों की बाँग ही सुनी है और अभी केवल प्रातःकालीन नक्षत्रों की टिमटिमा- 
हट ही हमें दोख सकी है। उनका विचार था कि महान्‌ प्रगति का श्रम्युदय 
केवल तब ही होगा जब कि हमारे श्राज के शासन-तन्त्र में प्रेम का समावेश 
होगा। प्रेम की शक्ति को राज्य के आधार के रूप में कभी भी प्रयोग करके 
नहीं देखा गया है। जिस प्रकार मैत्री की प्रन्थि एवं प्रेम सूत्र में आबद मिन्र 
एवं प्रेमी परस्पर सदूभावना की श्भिव्यक्ति करते हैं उसी प्रकार यह भी संभव 
है कि सहस्तों नागरिक एक दूसरे के प्रति वैसा ही गरिमायुक्त तथा स्वामाविक 
आचरण करें। 

आज के राजनीतिक रंगमंच पर जो असत्‌ तत्त्व विद्यमान हैं उनका 
एकपैगम्वर के समान कितनी उपयुक्तता के साथ इमसेन ने विश्लेषण किया है। 
सन्‌ १८४७ में लिखकर उन्होंने श्राज के उन लौगों को एक आश्चर्यजनक 
उत्तर दिया है जो यह पूछते हैं कि मार्शल योजना के बावजूद भी यूरोप 
के लोग अंकित शाम (चाचा शाम) से क्‍यों इतनी घृणा करते हैं :-- हम दाता 
को छ्षमा नहीं करते। जो द्वाथ इसारे मुँह में भोजन पहुँचाता है उसके काठे 
जाने की थोड़ी-बहुत संभावना बनी रहती है| 

यह संतोष की बात है कि वह व्यक्ति जिसे आप की सेवाश्रों का प्रसाद 
प्राप्त हुआ हो वह आपके मन में कोई चोट अथवा कचोट पहुँचाये बिना ही 
आप से विदा हो जाए। यह एक बहुत अद्रुत व्यापार है-- यह उपकृत 
होने का व्यापार--आप किसी को ऋण देते हैं और बह आपके मुँह पर 
तमाचा मारने के लिए सन्नद्ध रहता है। 

इसी के समान इमसन के अनेकों नित्र ध हैं जिन्होंने अमरीकी जीवन को 
प्रभावित किया | इनमें ते केवल “ऑत्म-विश्वास”” शौषक निबन्ध की ही इस 
चर्चा करेंगे। यह निबन्ध व्यक्ति के देवतुल्य निर्माण का श्रपूर्व दर्शन है 
तथा साहस, शौर्य एवं नवोन्मेष की जैसे एक ऋचा है। अनेक पीढ़ियों तक 
अमरीकी नवयुवरक्तों के लिए इन निबन्धों में अभिव्यक्त विचारों ने महान 
जैतिक शक्ति के रूप भें कार्य किया है। इमर्सन, के मौलिकता तथा नवोन्‍्मेष 
का आह्वान करने वाले इन शब्दों ने अमरीका की समस्त तसुणाई को 


श्२्‌ राल्फ वाल्डो इमसेन 


आन्दोलित कर दिया था, “यह विश्वास कि अपने प्रति जिस बस्तु को हम सत्य 
समभते हैं, नह हम सभा के लिए सत्य है--वास्तविक प्रतिभा है” प्म्भवतः 
इमपतन की सर्वाधिक उद्धत पंक्ति है, “अपने पर विश्वास करो, समस्त मानवीय 
हृदय उसी एक लौह -एज्जु के प्रति स्पन्दनशीकत हैं।” श्ागे उन्होंने इस 
सूत्र के स््टीकरण में कहा है। “थे वे स्वर हैं जिन्हें हम एकान्त में ही सुन 
सकते हैं, परन्तु ज्योंद्दी हम संसार में प्रवेश करते हूँ ये स्वर मन्द ओर अस्पष्ट 
होते जाते हं। क्‍योंकि समाज अपने प्रत्येक सदस्य के पोषण के विरुद्ध अभि- 
संधि करने भ॑ संलझ हे |? 

अपने इस निबन्ध में इमसन ने साहसपूर्वक इंग्लैशड की परम्परागत ईसाई 
घर्म-व्पवस्था पर कठोर प्रह्यर किया &ै-- “यह सोचकर मुके लजा आती है कि 
हम तमगों और नामों, विशाल ससाजों ओर म्रतक संस्थाओं के समक्ष कितनी 
आसानी से समपंण कर देते हैं|?” इमसन की एक शअ्रन्य विचरोत्पेरक उक्ति 
है “लोकमत के अनन्तर भी जीवित रहना सम्सव है, रुवयं अपने बारे में 
धारणा बना लेने के बाद भी, अपने मन को एकान्त स्थिति में रख सकता 
सम्भव है, किन्तु वह। व्यक्ति महान्‌ है जो भीड़ के मध्य में माधुय के साथ एकान्त 
की भावना को अन्लुश्ण रख सकता है [?” इमसन हमें उन रीति-रिवाजों का 
पालन करने की क्यों बर्जना करते हैँ जो कि मर चुकी हैं। क्योंकि ऐसा 
करने से हमारी शक्ति छिन्न-मिन्न होती है, समय नष्ठ होता है और हमारा 
चरित्र कलंकित होता है। परन्तु साथ ही वे हमें यह भी स्मरण कराते है 
कि यदि आप पुरानी धार्मिक परिपाटी को नहीं मानते तो दुनिया अपने रोष 
रूपी कोड़ों से आपको दण्ड देती है |?” 

वे ध्तत मताग्रद के विरोध में भी बार-बार कहते हैं, एक महान आत्मा 
का सतत मताग्रह से क्या सरोकार हो सकता है! आज आप जेसा कुछ 
सोचते हैं, उसे कठोर शब्दों में प्रक८ करो और कल्न के चिन्तन को कल फिर 
कठोर शब्दों में प्रकट करो हाताँकि आज तुमने जो कुछ कहा है, कल्न के कथन 
से उस सबका विरोध ही क्‍यों न होता हो |” 

“मनुष्य बनो!!, इस पुराने विषय पर आज तक किसी विचारक ने इससन 
के समान उत्पेरक उत्गार व्यक्त नहीं किए | “आदमी अपना मृल्य समझे. 
और चीजों को अपने नियंत्रण में रखे। वह ताक राँक, चोरी चकारी ययों 
करें या निढ़ाल होकर इधर से उधर चहल्लकदभी क्यों करे, मानो कि वह मिखारी' 
हो था कोई अनैध सनन्‍्तान हों, या वह अपने चारों श्रोर विश्वमान संसार भें 
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कोई खनधिकार चेश कर रहा हो |” इसी कारण इमसंग हमारे लिए अतीत 
की उपासना निषिद बताते है, “आज का मनुष्य जैसे छुद्र ओर छ्माग्रर्थी बन 
गया है। बह अब मस्तक ऊँचा नहीं रख सकता | वह अब यह नहीं कहता, 
“मेरा विचार है” वरन्‌ किसी सन्त अथवा बुद्धिमान व्यक्ति का उद्धरण 
देना पसन्द करता है |” 


वे हमें सत्यनिष्ठ होने की चुनौती देते हैं, “हम भयभीत और निराश होकर 
रिरियाते हैं। हम सत्य से भय खाते हैं, स्वतंत्रता से भय खाते हैं, खत्यु से 
भय खाते हैं श्लौर एक दूसरे से भी भयभीत रहते हैं|” 


आत्मविश्वास की भावना से प्रेरित होकर इमसेन ने उन छोगों की भी 
आलोचना की है जो स्वार्थवाघना के लिए प्राथेनाओं का उच्चारण करते हैं: 
“व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्चि के लिए की गई प्रार्थना नीचता और चीरबृत्ति की 
द्योतक है । जिप्त समय मनुष्य का परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तो वह 
भीख नहीं माँगता | तब संसार के प्रत्येक कर्म में उसे ईश्वरोपासना के दर्शन 
होते है। वह उस किसान के कर्म में भी प्रार्थवा ही पाता है जो अपने खेत 
को रोपने के लिए झुका हुआ है ।” वह हम सभी को आत्मनिभ्भर होने 
और मजबूती के साथ अपने कदमों पर खड़े होने की गरेरणा देते हैं। जो 
समस्त बाह्य उपकरणों की निर्भरता से अपने को सुक्त कर छेता है, वहीं व्यक्ति 
शक्तिशाली और ग्मविष्यु बन सकता है। अपने आपे को छोड़कर दुनिया 
की कोई बस्तु तुम्हें शान्ति प्रदान नहीं कर सकती | 


अमरीका को पिछली अनेक पीढ़ियाँ अपनी साइसिकता, श्रग्रग्रामिता 
और ससत्यनिष्ठा के लिए कितनी मात्रा में इससन की ऋण हैं. इसका अंतुमान 
लगाना कठिन है । 


इमस॑न मे नवोन्मेष, रूढ़िवादिता, ६रातनवादिता, सत्यवादिता, प्रार्थना 
और आरभनिर्भरता इत्यादि विषयों पर जो कुछ भी छिखा है उप्तमें हृदय को 
आन्दोलित कर देने की क्मता है और उसमें समाज की जीण-शीर्ण परम्पराश्रों 
का खण्डन करने की पूरी सामर्थ्य है। उनके दूसरे, अनेक निगन्ध भी इतनी 
ही बुद्धित्ता और प्रेकशक्ति से समन्न हैं। उनके “अतिदान”, “शौर्य”, 
“प्रेम”, “इतिहास”, “मित्रता”, “प्रकृति” और आध्यात्मिकसिद्धान्त” 
प्रभृति र्वनाओ्रों ने लगभग एक शताब्दी तक अमरीका वासियों के मत और 


श्ड रालफ वाढ्डों इमरसन 


वर्तमान काल के विचारों और कार्यों का मीन एवं अचेतन रूप से निर्माण 
किया है | उनके सत्परामश, उनकी उद्मेरक उक्तियों, तथा शिक्षा, घमे, 
राजनीति तथा सामान्य जीवन में उनके प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण सुधारों 
ने इमसंन को उन्नीसवीं शताब्दी के नहान्‌ उदारबादी अ्मरीकियों की कोटि में 
प्रतिष्ठित किया और उनवेः इस प्रभाव को आज के युग में भी बहुत बड़े 
परिप्राणु में अनुभव किया जा रहा है। 


टामपेन 
व्यूणछ ज्जी० गेलेथर 


टामपेन का व्यक्तित्व उनके अपने जीवन-काल में ही श्रत्यन्त विवादास्पद 
रहा है। श्राज भी उनका व्यक्तित्व अत्यन्त कु विवाद का विपय बना हुआ 
है। इसमें संदेह नहीं कि उनके प्रति चाहे किसी की कैसी भी धारणा क्यों 
न हो, परन्तु उनके अ्रभिव्यक्त विचारों के साथ सहमत था असहमत होना 
जैसे श्रपरिह्ार्य बात है। 

टामपेन अमरीका के इतिहास के एक अनिवार्य श्रंग बन चुके हैं। 
निल्तन्देह, अपने जीवन-काल में वे विवादप्रिय रहे; किन्तु केवल्त इस तथ्य के 
आधार पर ही उनके व्यक्तित्व पर विचार-विमर्श करने से इनकार करना 
कायरता एवं छुलनना का द्योतक है| श्लाज तो अमरीका में विचारकों का 
एक ऐसा निकाय है जो यह कहता है कि अमरीकी विद्यालयों और महाविद्या- 
लयों में बादविवाद पद्धति को पूर्ण-रूप से समाप्त कर दिया जाय। यह एक 
आइचर्य की बात है कि जो लोग विवादास्पद विषयों की इस शिक्षा फा विरोध 
करते हैं, वे वही लोग हैं जो इस बात का आग्रह करते हैं कि हमें अमेरिको 
इतिहास की भी शिक्षा देनी चाहिये | थे हमसे यह तो अपैज्ञा करते हैं कि 
इतिहास की शिक्षा दी जाय, परन्तु वे यह नहीं चाहते कि विचारों के संघर्ष पर 
विचार-विमर्श किया जाय | ऐसे लोगों की माँय की पूर्ति करना प्रायः अस- 
भव है | ज्वलंत सत्य यह है कि इतिहास अपने आप में एक ऐसा विषय है 
जिसमें आदि से लेकर श्रंव तक मत-वैभिनन्य भरा हुआ है इसलिए, या तो 
आप यह निशय करें कि हतिहाास पढ़ाना ही नहीं है, अथवा जो कुछ भी पढ़ाया 
जाय उसमें अतीत काल के विवादास्पद विषयों को भी सम्मिलित किया जाय | 

वास्तव में, इस कठिनाई को दूर करने का केबल एक ही उपाय है। 
ऐसा करने के लिए आपको एकतंत्रात्मक मार्ग का हो अनुप्रण करना पड़ेगा | 
समृचे इतिहास को फिर से लिखना आवश्यक हो जायगा | उसकी एक पृष्ठभूमि 
बनाइये, फिर अपनी पसन्द के तथ्य श्लरौर धटनाएँ उसमें रखिये और उनको 
इस तरह का रूप विधान दीजिये कि आप का मनोवाच्छित चित्र उपस्थित ही' 


१५ टोमपेन 


आय | तव फिर, दो इतिट + की संता ठीडिये तय उसी जी शिक्षा दीजिये। 
क्य के याद ५। अतत्य आर विचार निगंनेश को तरजाह दते हैं, तभी 
द्वा,4 वियाद (४ पा सबते है। गरनठ यदि आप सत्य का निरुपण कर ना 
चाने में ते छा दतिदास के ययाये तथ्या फो आधार मानना दीगा जोकि 
तत्पालीस +।5ग ने वस्]ुताः घटित हुए हैं. उच्तिद्वाम के जौकि व्यक्तियों, 
बिचारा तथा 42 ।थआा के पारश्यरिक सर्प से परिपूर्ण हे | 

ठामयेन एद मिद्रोही आर योड्िक दृष्टि से कहाहपिय थे। अमेरिकी मंच 
पर उनझत वेश एफ ऋातिवाए। और पेम्फलेट लेखक के रूप में हुआ ओर 
उनयी लखर्गी ने अर्जी के विद विद्रोह की चिनभारियों को भड़काया | 

यह ऐसा युग है जो कि दोगे। की आत्माओं की परीक्षा ले रहा है |” 
ये पंक्तियाँ पेत गे उस समय लिखी थी, जनकि बाशिगटन को सेना स्यूजर्सी 
से होती ८४३ पीछे हट रही थी। पेन इस सेना के शिविर में मौजूद थे | उस 
समय नागरिक आर सेनिफ इस क्रान्ति की असफलता से निराश हो उठे थे । 
अंग्रेज अजेय प्रतीत होते थे । निशाशा के इग कऋ्षुणों में पेन ने कहा था ३ -- 

“सुकूट के ४ छणों म॑ सुख के आकांच्ी सैनिक और अवस' बादी देशभक्त 
ही श्रपने देश की मेवा से गराइ मुख हो एकते हैं । परन्तु जो 'हन! कठिन छषणों 
में दृढ़ रद सकेगे. बही अपने देशवासियों के प्रेम ओर स्ाधुवाद का पात्र बने 
सकेंगे। नरक के समान ही निरंकुश अत्याचार पर भी आसाना से विजय 
प्राप्त नहीं की जा सकती । तथापि यह सन्त ष हमारे साथ है कि जितना ही 
कठिन संघ4 हम करेंगे, उतनी ही वेभवशाली विजय हमें प्राप्त होगी ।? 


उनका यह पेम्फतेट सन्‌ १७७६ के बड़े दिन के अवसर पर प्रत्येक हताश' 
अगेरिकी सैनिक को पढ़कर सुनाया गया था। उसी रात्रि से अमेरिकी सेना 
ने श्र वीय महासागर से बहकर आने वाल्ली वफे की विशाल चट्टानों और हाड़- 
सांस को कंपा देने वाले वर्फीलि ऋंभकावात का मुकाबला करते हुए डीजावेयर 
को पार किया था श्रौर सोते हुए देसियनों पर आक्रमण किया था। पेन के 
इन प्रेरणापूर्ण शब्दों ने इन सेनिको को एक ऐसी ऐड़ लगाई थी कि भयानक 
संकट का सामना करते हुए भी उन्होंने विजय प्रात कर ली थी, जिसकी देश 
को बहुत बड़ी श्रावश्यकता थो | 

तहुपरान्त, सात बर्ष तक चलने वाले इस संधर्ष में, जिसमे कि एक के 
बाद एक अम्रिपरीक्षा देश के समक्ष उपस्थित की, टामपेन ही ऐसे व्यक्ति 
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थे, जिन्होंने आवश्यक उद्बोधन शब्द लिखा और हन संकटों पर विजय का 
मार्ग प्रशस्त किया । इस अवधि में उन्होंने सोलह नये पैम्फलेट लिखे, जो 
उनकी रचना जिसे वह 'दि अमरीकी क्राइसिस”ः कहकर पुकारते थे, के ही 
अलग-अलग भाग हैं। स्प्रथम पैम्फलेट में उनका प्रारम्भिक वाक्य था ;--- 
“यह वह युग है, जो कि आत्माओ्ों की परीक्षा ले रहा है।” और अन्तिम 
किश्त में लिखा था “वह युग जिसमें कि श्वात्माश्रों फी परीक्षा हो रही थी 
अब समाप्त हो चुका है |” 

इन दों लेखों के आान्तरिक काल में जो कुछ घटित हुआ, वहीं इतिद्दास 
है | यह वह इतिशस है, जिसका निर्माण करने में टामपेन ने सहायता दी थी | 
यह वह इतिहास है जो कि तुमुल संघर्थ से परियूर्ण है, क्योंकि इस इतिहास 
में मानव के दीधंकाल्लीन शौर सतत स्वातंन्य संग्राम का अंकन होता है। 
पैन ने इस तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। “अमेरिका को अपने जन्म 
की यह कहानी कहने में श्रमी भी ल्ज्ञित होने की शआ्रावश्यकता नहीं |” जिस 
राष्ट्र का जन्म क्रान्ति के गभे से हुआ, यदि उसके पृत्र उन विवादों को विल्मृत 
कर देंगे, जिन्होंने हमारी पराधीनता की खृंखलाओं को तोड़ कर इस राष्ट्र को 
एक स्वतंत्र नागरिकों का राष्ट्र बनाया तो वे अपनी विरासत के प्रति ईमानदारी 
नहीं करेंगे। टामपैन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने विशाल श्रटलांटिक तटरेखा 
पर बिखरे हुए तेरह उपनिवेशों को “पंयुक्त राज्य अमेरिका जैसी शानदार संज्ञा 
देने का सुऋआाव दिया ।? पेन हो वह व्यक्ति था जिसने टोरियों का सण्डाफोड़ 
किया और दास प्रथा के समर्थकों की कठोर भत्संना की । पेन ही वह व्यक्ति 
था जिसने सर्म्पात्ति की शक्ति के गये को स्वातंत््य र समानता के नाम पर 
चुनौती दी। पेन के ही शब्दों की शक्ति ने श्रमेरिका के प्रताड़ित और 
जीणंशीय सानव को श्रमिपुंज बनाया और सत्यता की खड्ग के रूप भें उनका 
फकाया-कल्प किया | 

जन्म से बढ अंग्रेज थे। इनके पिता क्वेकर ये और इनकी माता ऐंग्ली- 
कन थीं, जो बाद में क्वेकर हो गई थीं। अपने जीवन के अम्तिम दिनों 
में उन्होंने पेनसिलवेनिया के अपने क्वेकर बन्धुओं के विरुद्ध जिहाद बोल 
दिया था, क्योंकि वे लोग संग्राम में कोई सक्रिय सहयोग नहीं दे रहे थे | श्रपने 
बाल्यकाल में व्यक्तिगत ईधर की जो उनकी मान्यता थो उन्होंने उसे भरी 
समास कर दिया और वें ऐसे ईश्वर की संझ्ा में विश्वास करने लगे जो तके- 
संगत है। तथापि अपने बाह्यकातल में घार्मिक शिक्षा के द्वारा जो धार्मिक 


श्ष टामपेन 


अन्तह हि उन्हें प्राप्त हो गई थी वह आन्‍्तह ष्टि जीवनपर्यनत बनी रही ओर 
उनका अन्तःकरण पूर्ण रूप से क्वेकर ही बना रहा | 

पेन से जो विरासत दम प्राप्त हुई है, वह अधिकांशतः उनके शब्दों मे 
ही है कार्यो मे नदी । जिस प्रकार अनेक महापुरुष लखनां के धनी रहे परन्तु 
कम में अकिचन रहे है उशी प्रकार पेन भी अपने कर्म मे विशेष रूप से सौभाग्य- 
होन रहे हैं। एऐमा प्रतीत हीता था कि अनुपयुक्त अवसर पर इमेशा भद्द्‌ 
कार्य करने के प्रति उनके मन में पहले से ही संस्कार पैदा हो जाते थे, ओऑ३ 
अपनी छोखनी के अतिरिक्त उन्होंने जिन वस्तुओं का भी स्पर्श किया वह 
शल्यता को प्राप्त हुआन। वे एक श्आाविष्कारक थे और उनका स्वप्न था कि 
ब्वीजकिल के आरपार एक दांहे का पुत्त बनाया जाय लेकिन इस पुल का 
निर्माण वभी नहीं हो सका | वह राज्य के कर-विभाग के एक पदाधिकारी 
धे। अब्रच्छे वेनन की माँग करने वाले उनके सहयोगा सरकारी कर्मचारियों 
ने अपने आन्रोलन में उन्हें अपना नेता बना लिया, जिसके कारण उन्हें 
अपने पद से द्ाथ धोना पड़ा | सम १७६३ में वे नवनिर्मित फ्रांसीसी रिपब्त्तिक 
की राष्ट्रीय सभा ( नेशनल्त कम्वेशन ) के सदस्य बनाये गये और इस देश के 
संविधान का रचना करने मे उन्होंने सहायता की। परन्तु फ्रेंच चेम्बर में 
उनकी वाग्मिता ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वे उनकी भाषा नहीं बोल सकते 
ये। उनके शह्दों म॑ चाहे जितनी साहसिकता क्यों न रही हो- परन्तु कर्म 
की दृष्टि से थे कर्मी पराक्रमी नहीं रहे | अमेरिकी क्रान्ति में सन्निहित रचनाओं 
को छो ड़कर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके शाधार पर उन्हें संकट में ही 
भिरना पड़ा | 

संन्‌ १७८७ में वे इंग्शैण्ड लोट आये। फ्रांसीसी क्राम्ति इस समय 
जोरों पर थी। एडमणड बर्क ने उनके विरुद्ध एक जबद॑स्त जिहाद खड़ा कर 
रखा था। पेन ने तत्काल बक के बिदद्ध एक जीरदार पेम्प्लेट निकाला और 
ऊश्षको “दि राइट्स आफ मैन? ( मानव अधिकार ) की संज्ञा प्रदान की। 
उनका' यह आक्रमण इतना जबदंस्त था कि उसके कारण उन्हें अपनी जोबन 
रज्जा के लिए लंदन से धागना पड़ा । जिस समय पेन महोदय कैलेस की 
तरफ जहाज में बेठकर रवाना होने लगे, ठीक उसके बीस मिनिट बाद ही 
पुलिष् उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुँची थी। यदि ऐसा न होता तो 
फ्रांस की नवनिर्मित सरकार के वादविवाद में साय ले सकने की बजाय, वह 
ब्रिटिश काराबास में हां पढ़े हुए होते । फ्रांसीसी श्रातंकवाद का जिक्र जिस 
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ह 


समय चला, तो टामपेन की सहानुभूति जेको बिनवादियों से हट गईं, और दुरइ- 
स्वरूप उन्हें कारावास में डाल दिया गया | यदि रोबसपियरे थोड़े पिन और 
सत्ता में हो जाते तो ठामपेन को निरचय दूँ सृत्ती पर चढ़ा दिया जाता | 

इसके बाद टामपेय संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लोठ आये। उनके 
जीवन के अन्तिग डिन नहुत गराबी ओर उपेक्षा में व्यतीत हुए | सर्भी ज्षेत्रों 
से उन्हें घृणा और उपेक्षा प्राप्त हुईं थी श्रीर अत्यंत दयनीय एवं झ्रकिचन 
उनका व्यक्तित्व हो गया था। सन्‌ भ८०२ में न्यूरोशेज्ञी भ जब नह श्रपना 
मतदान करने गये तो उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। एक 
ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने मानव मात्र के राजनीतिक ख्धिकारों के त्तिए 
इतना जबरदस्त संब्र्ष किया, उसके लिए यह श्राधात बहुत ही भयद्वुर था। 
सन्‌ ६८०६ में जब उनकी मृत्यु हुई, तो अन्तिम संस्कार के समय केवल पाँच 
व्यक्ति ही इस अवसर पर उपस्थित थ। एक फ्रांसीशी औरत और उसका 
पुत्र, एक क्वेकर ओर दो नींग्रो | यह था उस व्यक्त का अंत, 
जिससे ७२ वर्ष तक मानय की स्वतंत्रता के लिए संघर्ण किया | 

कुछ उपन्याक्षकारों ने ठामपेन के जीवन के सरव्त तथ्यों को सबहारा- 
हु/खान्तकथा के रूप में चित्रित करने का प्रथास किया है। एक कम्युनिस्ट 
समर्थक लेखक ने पेन को जेब्रील श्रौर कामरेड तेनिन के मिश्रित रूप में चित्रित 
किया हैं। इन लेखों की पृष्ठभूमि में एक सुस्य्ट उद्देश्य यह है कि दामपेन 
के व्यक्तित्व को सोवियत रूस के समर्थन में प्रयोग किया जाय | साहित्यिक 
विध्यंस के इस कार्य को तुलना इस बात से की जा प्रकर्ता है कि न्‍्यूयाके नगर 
स्थित मुख्य कम्युनिस्ट समर्थक शिक्षा-केन्द्र का नामकरण टामस जेफसन के 
नाम पर हुआ। इस बात को तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि टामपेन एक 
विवादास्पद व्यक्ति थे, परन्तु यह स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है. कि 
प्रत्येक बंद व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए कार्य करके यदि बलिदान करता है तो 
वह व्यक्ति कम्युनिस्ट ही है। टामपेन एक विवादास्पद व्यक्ति भले ही हों, 
परन्तु उन्‍होंने मानवीय अधिकारों तथा मानवीय प्रतिष्ठा के लिए सेधर्ष किया। 
उन्होंने राज्य के अत्याचारों तथा बलपूवेंफ चलाये गये श्रम-शिविरों के लिए 
संघर्ष नहीं किया । वे लोग अपने विश्वापघ्ाान पर नकाब चढ़ाने के लिए, 
ऐसा कहते हैं कि हमें टामपेन से सुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए | 

एक बूसरा दोपारोपण टामपेन पर यह किया जाता है कि वे नास्तिक थे। 
इस आरोप से भी हमें उन्हें मुक्त करना चाहिये। टामप्रेन नास्तिक नहीं थ | 


२० अमपेन 


वाशिंगटन, जेफ्सन और लिंकन की तरह वह भी ऐसे ईश्वरबादी थे जिसका 
अस्तित्व तकंसंगत है | उनके धर्म-विषयक विचार--“दी एज आफ रीजन” 
( बुद्धिवादी युग ) में संग्रहीत हैं| इस रचना का प्रशयन उन्होंने अपने फ्रांस 
के अल्पकालीन प्रवास में किया था, जब कि फ्रांसीसी क्रांति के समय आतंकवादी 
अत्याचारों को देखकर वे राजनीति से धर्भ की ओर पुनः आकर्षित हुए। 
इस कृति का अधिकांश भाग लग्जेम्बर्ग कारावास में लिखा गया। इस समय 
उन्हें किसी पुस्तकालय से सहायता लेने की सुविधा नहीं थी। यह कृति इस 
बात का साक्य प्रस्तुत करती है कि एक परिपक्त सानब की अन्त ह्टि बाल्य- 
काल मे प्राप्त धार्मिक शिक्षा की स्मृति के आधार पर क्या कुछ कर सकती है। 
यह एक गम्भीर घार्मिकग्र'थ है। परन्तु फिर भी एक ऐशा ग्रंथ हैं जिससे 
धार्मिक ज्ञान का आभास नहीं मिल्लता श्लोर परिपक्त आस्तिकतावादी विश्वास 
की जो मान्यताएँ हैं उनके ज्ञान का परिचय नहीं मिलता | 

“एज आफ रीजन” को समभकने के लिए हमें उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भिक युग के विचारों का अध्ययन करना होगा। उस थुग में डेकार्टे 
कौर बेकन का कृतित्व धार्मिक एवं वैज्ञानिक विचारों के रूप में प्रतिफल्तित होने 
लगा था। इस विचारधारा के सुधारकों की मान्यता यह था कि व्यक्तिगत 
ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है, वरन वे ऐसे ईश्वर के विचार को मानते थे जिसने 
इस संसार की सृष्टि की और बाद में इसे अपने ही भाग्य पर छोड़ दिया | पेम 
ने इस मान्यता को अस्वीकार किया और उनकी आस्था भी ओरों के समान 
ऐसी हो गई कि इस सृष्टि में श्रपने निर्माता के ही गुण श्रीर प्रकृति का निदर्शन 
होता है | परन्तु ईश्वर अपनी सष्टि के क्रियाकत्ञाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। 
ईश्वर का यह बुद्धिवादी स्वरूप पेन के समकालीन व्यक्तियों में व्यापक रूप से 
फैला हुआ था । इसके दो मुख्य कारण हैं। प्रथम, विज्ञान ने उस समय तक 
यह स्पष्ट कर दिया था कि संसार की उदत्ति के बारे में अधिकांश धामिक लोगों 
की जो मान्यता है, वह तकेसंगत नहीं है, और दूसरे उस समय घममें और 
अध्यात्म विद्या के क्षेत्र में श्राधुनिक विहता और बाइविल सम्बन्धी आलो- 
चना का श्राविष्कार नहीं हुआ था | परन्ठु इस ससय इन उपादानों का आवि- 
ध्कार हो जाने से रूढ़िवादी विचारों के विरद्ध पेन ने जो आवाज उठाई थी 
वह आज स्वसम्मत मान्यताएँ बन गई हैं। 

पैन ने आरास्तिकतावादियों के धममं को इतनी प्रचणइता के साथ अ्रस्वीकार 
किया, उपका एक विशेष कारण यह है कि वह एक शिक्षित व्यक्ति नहीं थे | 


ब्युएल जी० गेलेथर श्शृ 


उन्हें किस्ती भी प्रकार की श्रीपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी । इसका कारण 
यह था कि अपनी तरुणावस्था से उन्हें अपनी जीविका श्रजन करने के लिए 
काम करना पड़ा था | तथापि उनका अध्ययन बहुत व्यापक था | ज्ञेकिन अपनी 
अध्ययन-सामग्री का चुनाव करने में वे अपने मस्तिष्क से काम न लेकर पूर्वा- 
अह् से प्रेरणा लेते ये। उस समय के बहुत से शिक्षित श्रौर अशिक्षित लोग 
ऐपा ही करते थे। इस प्रकार उन्होंने समूचे जीवन में धार्मिक श्रष्ययन केवल 
इसी दृष्टि से किया कि वे आस्तिकतावाद और बाइविज़-सम्मत धर्म के विरुद्ग एक 
विध्व॑सात्मक तक उपध्थित कर सके | परन्ठु वह केवल्त एक फूस के बने मानव 
का हूँ विष्यंस कर रहा है जो कि बाल्यकालीन म्पृतियों के बच्ध धारण किए 
हुए है। पेन की कृतियों से यह विदित नहीं होता कि उन्होंने अपने युग के 
प्रमुख आस्निक विद्वानों की क्ृतियों का भा अध्ययन किया था जो कि धार्मिक 
बिचार का रचनात्मक रूप से नवोदित वेशञानिक जगत्‌ की अनुरूपता देने में 
संह्लग्न थे | ठामपेन के उत्तरकालीन अनेक अध्येता जो कि उन्हीं के समान 
अपने समकालीन अ्रध्यात्मशास््रियों तथा धार्मिक विचारकों की कृतियों से 
अपरिचित हैं, आज भी आत्तिक धर्म को अरस्वीकार करते हैं, क्योंकि जिन रिक्त 
कपोक्षकल्पनाश्रों पर आक्रमण किया था उन्हीं को केवल सतही रूप से 
देखा है | 
४एज आफ रौजन”” को लिखते समय पेन के दो उद्देश्य रहे हैं। एक 
उद्देश्य था राजनीतिक और दूसरा धार्मिक | हमें यह भां भल्ती भाँति स्मरण 
रखना है कि इस कृति की रचना उन्होंने उस समय की जब कि गणतंत्र पर 
निरंकुशवादियों का अधिकार हो रहा था। हमें यह भी याद रखना है कि 
फ्रांसीसी राज्य आाक्रान्ताओं में धार्मिक शक्तियों ने जो प्रतिक्रियावादी भाग अदा 
किया था उसके कारण यह क्रान्ति विशेष रूप से धर्म-वेरोधी और धार्मिक 
करमेकाएंड विरोधी हो गई थी। दामपेन ने इन चीजों को भल्ीर्भाति परिं- 
लक्तित किया था | और इनसे उन्हें दुःख हुआ था | एक लेखक ने इस प्रकार 
कहा है कि पेन ने “दी एज श्राफ रीजन” का प्रकाशन इस उद्देश्य से किया, 
क्योंकि उन्हें भय था कि “नास्तिकताबाद के प्रसार से उस घर्म के अस्तित्व को 
स्वयं खतरा है, जैसे वह अपने ईश्वरवाद के रूप में मानते थे और उन्होंने गण- 
तन्त्रवाद की निरंकुशताबाद से रक्चा करने का संकल्य किया था|” इस बात से 
यह स्पष्ट हैं कि घर्म-विरोधी होना तो दूर रहा ठामपेन पूर्ण श्रद्धालु व्यक्ति थे | 
जो कि अपनी मान्यता के घ॒र्म को उस धर्म-विरोधी क्रान्ति से--जैसा कि स्पष्ट 


श्र टामपेन 


रूप से उन्होंने देखा था--बचाना चाहते थे | साथ ही, वह उस क्रान्ति को 
विनाश से बचाना चाहते थे | क्योंकि वह मान्यता थी कि धार्मिक मूल्यों की 
उपेज्ञा करने के कारण ऋपरिहार्य रूप से उसका अन्त वहां होगा | ,थियोडोर 
खझजवेब्ट ने उन्हें एक गन्दा छुद्र नास्तिक कहकर पुकारा है। परन्तु पेन ने 
धमम को नास्तिकताबाद से बचाने के लिए ही बलपूर्वक ईश्वरवाद का समर्थन 
किया और सादस के साथ नास्तिकताबाद का विरोध किया । जैफर्सन की ही 
तरह टामपेन ने अपने नवनिभित ईश्वरवाद में नेतिक उत्साह और आस्तिकता- 
वादी धर्म कां सदाचार सम्बन्धी अन्तद् हि को अनुभूत किया था | यह सब उनकी 
बालकालान शिक्षा का ही परिणाम था। उनकी नेतिक आस्था इतनी गम्भीर 
ओर सर्वव्यापक थी कि उन्होंने अपनी नैतिक धारणाओं की पुष्टि के लिर 
आत्तिकतावादी धर्म की ओर ही वापस जाना श्रेयस्कर समझा | उन्होंने “दी 
एज आफ राजन” को इन शब्दों के साथ समाप्त किया है; “मनुष्य का नैतिक 
कर्तव्य परमात्मा करी नैतिक सद्भावना और उपादेयता का अनुकरण करने में 
सन्निहित है, जो कि उसके समस्त प्राणियों के लिए सृष्टि में प्रत्यज्ष रूप से 
व्याप्त है। सभी मानवों के लिए परमात्मा की रुद्धावना को देखते हुए, 
जैसा कि हम प्रतिदिन करते हैं, हमें उसे एक दृशान्त मानना चाहिये, जो कि 
सभी मनुष्यों से यह श्रपेज्ञा करता है कि वे एक दूसरे के प्रति उसका व्यवहार 
करेंगे; श्र इसलिए मानव-मानव के बीच पीड़ा और प्रतिशोध तथा पशुश्रों के 
प्रति क्र,रता की अत्येक बात नैतिक कतंब्य भंग करने के सहश है | 

ये शब्द अभी लिखे ही गये थे कि पुलिप्त ने उन्हें रॉब्सपीयरे के तस्वाब- 
धान में स्थापित निरंकुशतावादी शासन का शत्रु मान कर उन्हें गिरफ्तार करने 
के लिए उनका द्वार खटखटाया । और यहाँ उनका क्रान्तिकारी रूप प्रकट 
हुआ। क्रान्तिकारी निरंकुशता के शासन के अन्तर्गत रहते हुए भी उन्होंने 
पीड़ा और प्रतिशोध समात्त करने की माँग की। कोलाहलपूर्ण नास्तिकता- 
बाद के अशान्त वातावरण में रहते हुए भी, उन्होंने परमात्मा की नैतिक 
सद्भावना और उपादेयता को स्वीकार करने का अनुरोध किया | मानब कौ 
स्व॒तन्त्रता के लिए अनिवार्य नैतिक उत्तरदायित्व में उनकी आस्था इतमी 
गहन था कि उन्हांने निरंकुशतावाद की अनैतिकता के विरुद्ध आवाज उठायी, 
जो कि क्रान्ति की आड़ भें नास्तिकतावाद के नाम पर सबंब्यापी भय तथा 
चास द्वारा मनुष्य की आत्मा को कुचल रही थी । पेन के हेतवाद का नैतिक 
आधार उन्हें प्रायः आस्तिकवादी, और नास्तिकताबाद का कहर विरोधी 
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बना देता है। जो लोग पेन की रचनाओं और उनके जीवन का व्याख्या 
को इस उद्देश्य से तोड़मरोड़ कर दूषित करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे 
परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने, नेतिकता का मूलोच्छेद करने, तथा 
नास्तिकतावाद के पोषण में साम्यवाद की तत्कालीन प्रचलित रीतियों के प्रति 
उनकी सहानुभूति होने की बात सिद्ध कर सकें, वे वस्तुतः टामपेन के विष्रय 
में सत्य से बहुत दूर हैं। उनकी घारणा उतनी ही च्रुटिपूर्ण है, जितनी उन 
लोगों की, जो टामपेन को ऐसा क्रान्तिकारी चित्रित करते है जो सोवियत रूस 
के लोगों के सार्बजनीन अ्रधिनायकवादी निरंकुशतावाद को सहन करने के 
लिए तत्पर रहे हों | 

जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध है, ठामपेन ऐसे काल में ईसाई धर्म से समभीता 
करने के दोषी थे, जब कि आधुनिक विद्वत्ता के परिणाम अभी उपल्लब्ध नहीं 
थे और जब गिरजाधर्म ( विशेष रूप से फ्रांस में ) श्रधिकांश राजनीतिक 
प्रतिक्रिया के साथ एकरूप हो छुका था। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात 
यह नहीं है कि वे इस अनुभव से कऋ्रान्तिवादी होने की बजाय ईश्वरवादी 
होकर निकल्ले थे, बहिकि उल्लेखनीय बात यह थी कि वे इसमे से तीक्षण नैतिक 
चेतना से सम्पन्न गहन धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति बन कर निकले थे | उन्होंने 
जेल में स्मरण शक्ति के बल पर लिखते हुए “दी एज श्राफ रीजन? में १६ बे 
भजन के ऐडिसन द्वारा किये गये रूपान्तर को उद्धत किया था, जो कि हेडन 
का लय से सर्वत्र गिरजाषरों में प्रेम से गाया जाता है | इस भजन का आशय 
इस प्रकार है। 

ऊपर, अपने समस्त नीके, शून्य नम सहित, 

विशाल, बिस्तृत गगन-मश्डलत, 

तथा देदीप्यमान ढाँचे वाले, चमचमाते आकाश, 

अपने महान्‌ सष्टा के श्रत्तित्व की घोषणा करते हैं | 

वे सभी विवेक के करण छुद्टरों में अपना हर्षोच्छु वात फक रहे हैं 

और, गौरवपूर्ण उद्गार कर रहे हैं 

“दे सभी! 

अपनी शाश्वत आभामय चमचमाहट से मधुर गु जार कर रहे हैं, 

“जिस हाथ ने हमारा सजन किया है बह .दैवी है, ऐस्वर्य पूर्ण है |” 

जो लोग पेन की धार्मिक घारणाओं के विशिष्ट विवरणों से असहमत हैं, 
जैसा कि हम ध्षभी हैं, उसके लिए पेन के निम्नलिखित शब्दों पर मम्भीरता 
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के साथ सोचना फिर भी भ्रेयस्कर होगा “प्रत्येक व्यक्ति उसी धर्म तथा पूजा- 
विधि का अनुशीलन करे, जैसा कि उसे करने का श्रघिफार भी है, जिसे वह 
स्वयं अधिमान्यता देता है ।” इस विषय पर पुनः लौटते हुए कि साम्यवादियों 
को यह दावा करने का अधिकार नहीं दे कि टामपेन उनके रांरक्ञक सन्त थे, यह 
बांछुनीय होगा कि उस तक के सूत्रों को एकत्र करके उसके कारणों का 
डह्लेख किया जाय। वे चार हैं; 

(१) पेन की एहनशौलता तथा उस असहनशीलता के बीच जो कि 
साम्यवाद का सारा तत्व है, सामंजरय स्थापित नहीं किया जा सकता। पेन ने 
लिखा #; “इस घोगगा द्वारा मेरा उद्देश्य उन छोगों की निन्‍दा करना नहीं है 
जो मुझ से विपरीत विश्वास रखते हैं; उन्हें अपने विश्वास के पोपण का 
उतना हं। अधिकार है जितना कि मुझे अपने विश्वास के पोषश का | किन्तु 
मनुष्य की प्रसक्षता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने प्रति मानसिक दृष्टि 
से सच्चा और विश्वासी हो । नास्तिकता विश्वास या अविश्वास करने में निहित 
नहीं है, बह इस बात में निदह्वित है कि ममुष्य जिस बात पर सचमुच विश्वास 
नहीं करता, उस पर विश्वास करने का ढोंग रचे |” पेन साम्यवादी कदापि 
नहीं हो सकते थे--वह सहनशील थे । 

(२) पेन द्वारा फ्रांसीसी क्रान्ति के पश्चात्‌ स्थापित निरंकुशतावाद के प्रति 
विरोध और रूसी क्रान्ति के पश्चात्‌ स्थापित निरंकुशताबाद के समर्थन के बीनच 
सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। दी एज आफ रीजन' का अक्षर- 
अन्तर इस बात को सिद्ध करता है जिसके लिए रॉब्सपीयरे ने उन्हें शूल्ली पर 
चढ़ाने का झ्रादश [दया था| निश्चय हो, पैन सोवियत रूस वालों के समर्थक 
नहीं हो सकते थे | 

(३) साम्यवादियों द्वारा नागरिक अधिकारों की उपेक्षा तथा पैन द्वारा 
मानव अधिकारों के सम्बन्ध म॑ फ्रॉंसीसी घोषणा के पोषण के बीच सामंजस्य 
स्थापित नहीं किया जा सकता। अपराधी सिद्ध होने तक निरफ्राध माने 
जाने का अधिकार, जब तक कि कोई स्थापित व्यवस्था को भंग नहीं करता तब 
तक कोई भी मत रखने के कारण पीड़ित न होने का अधिकार, पच्र-व्यवहार 
और भाषण की स्वतन्त्रता तथा उसके साथ ही साथ इन स्वतन्त्रताओं के प्रयोग 
में उचित उत्तरदायित्व को निभाने का अधिकार--ये सभी आधारभूत अ्रधिकारे 
अमेरिकी संविधान तथा फ्रांसीसी धोषणा मे सन्निहित हैं, जिन्हें सोवियत शासन 
के अन्तात प्रतिदिन अस्वीकार किया जाता है। पेन ने उनका समर्थन किया 
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था। वे लोकतन्त्र के पक्ष में थे, निरंकुशताबाद के पत्ष में नहीं। कम्युनिस्य 
उन पर अपना दावा नहीं कर सकते । 

(४) पेन द्वारा नास्तिकतावाद का विरोध उन्हें स्पष्टहूप से साम्यवाद वे 
विरुद्ध खड़ा कर देता है, और वह भी ऐसे विरोध में जिसमें समभोता होन 
खसम्भव है, क्योंकि साम्यवाद माक्स का अ्रनुगमन करके धर्म को जनता वे 
लिए विषेश्ञी ओषधि मानता है। वस्तुतः, बाइबिल में निर्दिष्ठ आत्तिकतावाद 
के विदद्ध उनके आज्ञेप का उद्देश्य नास्तिकताबाद से ईश्वरबाद को 
बचाना ही श | 

वस्तुत:, अमेरिकी साम्यवादी दल ने टामपेन का आलिंगन करने के प्रयत 
में उन्हें घातक विप-चुम्बन देने का प्रयक्ष किया हैं। क्‍योंकि वह लोग जो 
आधिनायक्रवादी निरंकुशता के पोषक हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि यदि 
निरंकुशता को सफल बनाना है वो स्वतन्त्र मनुष्यों की भावना को चकनाचुर 
करना आवश्यक है; ओर मनुष्यों की भावना को चकनाचूर करने का एक अच्छा 
ढक यह है कि उनके नेताओं में उनकी आस्था को विनष्ठ कर दिया जाय | 
अतः टामपेन को गछे लगाकर उनके चरित्र की हत्या कर देना ही साभ्यवा- 
दियों का लक्ष्य है । 

“दी एज आफ रीजन! के अतिरिक्त, जो कि ईश्वरवादी धर्म की रक्षा में लिखा 
गया प्रन्थ है, पेन के प्रमुख लेख हैं --कामनसेंस (सामान्य ज्ञान), दी अमेरिकन 
क्राइसिस (अमेरिकी संकट), और दी राइट्स आफ मैन (सनुष्य के अधिकार) । 
इनमें से पहला, अर्थात्‌ 'कामनसंसः, जनवरी १७७६ में लिखा गया था और 
उन सबसे प्रभावकारी तत्वों में से एक के विषय में लिखा गया था, जिन्होंने 
& महीने के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता के घोषणापत्न को जन्म दिया । दूशरा लेख, दी 
अमेरिकन क्राइसिस, १६ संक्तित पुस्तिकाओओं के रूप में क्रान्तिकारी युद्धों के 
लम्बे वर्षों के भीतर लिखा गया था| इसमें निराश श्रात्मात्रों को उत्कर्ष 
की ओर प्रेरित किया और यूरोपीय महाद्वीप के अधीर और छुब्ध लोगों में 
नवीन शक्ति का संचार किया था। तृतीय रचना, दी राइट्स आफ मैन, में 
बक के उन आत्लेपों का उत्तर दिया गया था जो उन्होंने फ्रांदीसी क्रान्ति के 
विदद्ध लगाये ये । यह ग्रन्थ उस क्रान्ति के प्रारम्भिक दिनों में, जब कि वह 
निरंकुश मय की अवस्था में नहीं पहुँचा था, तिखा गया था। इनके श्रतिरित्त 
कम महत्त्व की अनेक और भी रचनाएँ हैं जो संग्रह के रूप में प्रकाशित होने 
पर उनकी प्रमुख रचनाओं के आकार के द्ागभग दूने श्राकार के भन्थ का 
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निर्माण करेंगी | निस्मन्देह, पेन बहुत ही अधिक लिखने वाले और भयंकर 
लेखक थे | 

उन्हें स्वयं अपने पर श्रपूर्व विश्वास था । वे सदैव अधिकार ओर सच्चाई 
के पोपक रहे जो कि उनके मस्तिष्क में ओपचारिक भावना बन गई थी। 
उन्हें अपूर्णता कदापि सह्य नहीं थी और अपने निश्चित विश्वा्सों से नीचे कुक 
कर समभोता करने के प्रति वे सर्देव अधार थे। वे स्वभाव से विद्रोही ये 
ओर उनकी चेतना भी असामान्य रूप से सूक्रमग्राही थी | इन प्रमुख विशेषताओं 
सहित वें इस भारणा के विरुद्ध प्रसन्नता से तड़नेवाले व्यक्ति थे कि किसी भी 
व्यक्ति को दूसरों पर स्वामी या उनसे बड़ा होने का अधिकार है। उन्होंने 
किसी भी रूप में विशेषाधिकार या सत्ता के विरुद्ध दृढ़ आक्रमण करने के 
उद्देश्य के लिए अपना जीवन ओर अपनी कृतियों को उत्सर्ग कर दिया था | 

यदि उन्हें श्रमेरिकी इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका, जो कि 
उन्हें! मिल् सकता था, तो उसकी व्याख्या सिर्फ यह है कि किसी भी देश के 
इतिहास में विवादग्रस्त चरिन्न के भाग्य में यही बदा होता है। किसने ऐसे 
व्यक्ति का सम्मान किया है जिसकी प्रवृत्ति सदैव विद्रोही जैसी रही है! किसने 
ऐसे व्यक्ति को कभी अपना पूज्य नेता माना, जिसका धन्धा ही आन्दोलन 
करना रहा है ! उन्हीं लोगों ने ऐसा किया है, जिनकी प्रवृत्ति आान्दोलनकारी 
तथा जिनकी वृत्ति विद्रोह करना रही है | किन्तु हमारे समय में यदि आन्दोलन- 
कारी भ्रौर विद्रोही ब्ृत्ति वाले लोग यह चाहते हैं कि स्वतन्त्रता के प्रेमियों के 
बीच टामपेन को अपमानित करने के उद्देश्य से वे उनकी पूजा करें तो उनके 
लिए यह आवश्यक होगा कि दे पेन के स्वभाव और चरित्र के धार्मिक और 
नैतिक तत्त्वों को छिपायें अथवा वूपित करें | 

किन्तु उन नागरिकों में से अधिक बुद्धिमान खोग, जो कि नैतिक स्वतन्त्रता 
में अस्या की महान्‌ नैतिक विरासत तथा उनके अनुगामी नैतिक उत्तरदायित्वों 
का उपभोग करते है, पैन की विरासत के दर्पपूर्ण आ्रश्वापघनों को विनम्नता के 
साथ स्वीकार करने, विद्रोही को अपनी पंक्ति में वापस लाने और उसे पुनः 
सन्‌ ७६ की भावना! का उद्गार करने देने के इच्छुक होंगे। हम श्राज भी 
उसके कुछ अंश का उपयोग कर सकते हैं । 

यह सत्य है क्योंकि स्वयं हसारे ल्ोकंतन्त्र के भीतर सबसे बड़ा खतरा 
क्रेबल देशा और विदेशी साम्यवादियों से ही उत्पन्न नहीं होता, बढ्कि उन 
अजानायकों द्वारा भी उत्नच्न होता हैं जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से समन्देह 


व्यूएल जी० गेलेथर २७ 


के बीन बोते हैं। आइये, हम उनका उत्तर ऐसे कार्मों से दें जो पेन के 
अद्वितीय शब्दों के अनुरूप हों | 

उन्होंने लिखा था, “सन्देह और पीड़ा एक ही घूरे के कूड़ाकरकट हैं |” 
हमारे समय के अमेरिकी संक्रट में जो प्रजानायक लोग सत्ता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से सन्देह का बीज बोते हैं; उन्होंने बहुत पहले ही यह देख लिया है कि 
अशचारी हाथों से बोया गया सन्देह शीघ्र ही पीड़ाओं को भी जन्म देता है | 
वे जानते हैं कि ये दोनों धुराइ्याँ पारस्परिक विश्वास की भावना का गल्ला घोट 
देगी और स्व॒तन्त्र मानवों को आसानी से अपने चंगुल में शिकार बना लेगी । 

ऐसे ही समय पर मनुष्य की भावनाओं की परीक्षा होती है | इस संकटकाल 
में निबत्त श्रादशंवादी और श्रवसरवादी उदार लोग मानवीय स्वतन्त्रता तथा 
मानवीय अ्रधिकारों के रक्ताथे कोई कदम उठाने से भय खाते हैं; किन्तु जो 
व्यक्ति ऐसे अवसर पर दृढ़ रहेगा, उसका विश्वास पुननंवीन तथा साहस अक्षय 
बना रहेगा । जितंडाबाद सभी निरंकुशताओ्ं की माँति ही, एक सस्मित तथा 
दूषित रूप धारण किये रहता है, किन्तु अब निर्णय का समय आ चुका है | 
जो भी इस अवसर पर स्वृतन्ञ्ता के अग्रमामी मो्ों से पीछे हटेगा, पतित 
होकर दासों के साथ पाइव में हूब जायगा | लेकिन जो बड़े-बड़े श्रस्तत्यों को 
असत्यभाषी दाँतोँ पर ही उल्लटकर वापस फ्रेकता है, और अपने सोचे पर 
अडिंग बना रहता है, वह विश्वास को सुरक्षित रखेगा | वह टामपेन की भावना 
के साथ ही, अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों के प्यार और कृतक्ञता का पात्र 
बनने का अधिकारी होगा । 


दापन जेफसनल 
विलिया धे इले ओओपटिस 


साउथ हकोटा के एक परत शिखर के मुख पृष्ठ पर शुट्रजन चोग्लेन ने 
जार्ज बादिंगटन, ठामस जेफसन, अब्राहम लिकन ओर थियोडोर रूजवेल्ट इन 
चारी की विशाल मुखा +तियाँ अ्कित क। है। यह रशमोर स्मारक भविष्य 
की अगणित पाढ़ियो फे किए अमेरिकी त्ताकतन्त्र के बेंमब और गरिमा की 
स्मृति का प्रतीक बना रहेगा । यदि उस महान शिवल्पकार ने संविधान के 
जनकः? जेम्स मेडसन की मुखाऊृति, श्रथवा हमारे प्रारम्भिक इतिहास के चार 
महान्‌ अभिलेखों स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांस के साथ मैत्री पंधि, इंगलेंड 
के साथ शान्ति की संधि और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान--के एक 
मात्र हस्ताक्षरकर्ता बैजमिन फ्रे कत्तिन की मुखाकृति की भी रचना की होती, 
तो कितना उपयुक्त हुआ होता। किन्तु बाशिगठन जेफसन और लिकन के 
सम्बन्ध में तो कोई संशय ही नहीं। उनका स्थान अमेरिकी गणराज्य के 
निर्माताओं और संरक्षकों में सर्वाच्च है। राजनीतिक दृष्टि से वाशिंगटन को 
केन्द्रीय सत्ता के दक्षिण पक्ष, जेफसन को वाम पक्ष और ल्िकन को शायद कुछ 
हटकर आंशिक वाम पक्ष का प्रतिनिधि कह्य जा सकता है| कहा गया है कि 
उग्रवाद विश्व की आशा प्रस्तुत करता है, जबकि अनुदारवाद विश्व के विवेक 
को बनाये रखता है | स्वयं अपने जीवन-काल्त में जेफसन उम्रवादी समझे जाते 
थे। किन्तु आज उन्हें अमेरिकी तोकतन्त्र के समस्त सदगुर्णों का संरक्षक सन्त 
मान लिया गया है । 

टामस जेफसन का जन्म १३ अप्रेल, १७४७ को वर्जीनिया की श्रब्वेमार्लं 
कफाउण्टी में हुआ था। उनके पिता, पीटर जेफ्न, एक सर्वेक्षणकर्ता 
और मू-स्थासी थे जो दासों और भूमि की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध 
हो गये थे। उनकी माता, जेन रेनडल्फ वर्जीनिया के एक सम्रुद्ध परिवार 
से करायी थीं, जो कि समाज में एक प्रतिष्ठा-सम्पन्न कुत्तीन परिवार था। सतह 
वर्ष की आयु में ठामस जेफसन ने “विलियम एएड' मेरी” काल्लेज में प्रवेश 
किया, जहाँ वे दो वर्ष तक रहे। उसके पश्चात्‌ पाँच वर्ष तक उन्होंने 


विलियम ब्रे डले श्रोटिस श्छ्‌ 


विलियम्सबर्ग में कानून का अध्ययन किया | सन्‌ १७६७ में चौबीस वर्ष की 
खायु में उन्होंने वकालत प्रारम्भ की। किन्तु, यद्यपि वकील के रूप में वे 
सफल रहे, फिर भी वह पेशा उन्हें श्रदचिकर प्रतीत हुआ | उनकी रुचि 
कानून की बजाय, दर्शन में थी। उन्हें कानून की भाषा से घृणा थी | उस 
समय जेफसन वर्जीनिया के सबसे सम्रृद्ध नवयुवकों में से एक तथा सबसे बढ़े 
विद्वान थे | वे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और गैल्तिक भाषाओं भें निपुण और 
विशिष्ट योग्यता-सम्पन्न हो चुके थे। अमेरिकी गणराज्य के निर्माण तथा 
प्रारम्भ के दिनों में जिन व्यक्तियों ने ख्याति और विशिष्टता ग्राप्त की थी, उन 
सबमें जेफसन, निस्सन्देहद, श्रेष्ठ और अधिकतम सुसंस्कृत और सभ्य थे | 
जेम्स पाटेन के शब्दों में, “वह ३२ वर्षीय भद्र पुरुष ये जो कि अहण की गणना 
ऋर जमींदारी का सवे ज्ञण कर सकते थे, रक्त शिराएँ बाँध सकते थे, भवन 
निर्माण की योजना बना सकते थे, मुकदमे की जाँच कर सकते थे, घोड़े की 
सवारी के लिए सिखा कर निकाल सकते थे, म्युनवेट नृत्य कर सकते थे ओर 
वायलिन बजा सकते थे ।!? 

सन्‌ १७६४ के बसन्त में, वर्जीनिया के बर्गेंस-हाउस ( प्रतिनिधि-सदन ) 
के एक अधिवेशन में भाग छेते हुए. जेफसंन के हृदय में अपने मित्र, पैट्रिक देनरी, 
का भाषण सुम कर विद्युत्‌ का वंचार हो उठा । उस भाषण का ऐतिहासिक 
वर्मोत्कर्ष बिन्दु था | “सीजर का अपना ब्रटस और चाढ्स प्रथम का अपना 
क्रामवेल था, जाज॑ तृतीय उनके दृष्दान्तों से लाभ उठा सकते हैं |?” उसी 
झबसर# पर जैफर्सन ने अपने आदश के रूप में यह वाक्य अपनाया था। 
“जत्याचा रियो के प्रति विरोध भगवान्‌ के प्रति श्ाज्ञाकारिता है।” जेफसेन 
स्वयं कोई प्रवक्ता नहीं थे, और कदाचित्‌ ही उन्होंने सावंजनिक भाषण का 
प्रयक्ष किया हो । किन्तु, स्पष्ट चिन्तन तथा सरक्ष अभिव्यक्ति के लिए अपने 
समकालीनों में उनकी ख्याति व्यापक थी । श्रतः, जब यह मिशय कर खिया 
गया कि स्वृत्तन्धता का घोषणा-पत्र जारी करने के लिए समय परिपक्ष हो उठा 
है, तो उस उद्देश्य से नियुक्त समिति ने सर्वसम्भति से जेफ्सन को उसका 
मस॒विदा तैयार करने के लिए चुना, जो कि एक अमर श्रमिण्तेस बन चुका है। 





# सीजर का काल ब्र टस के द्वा्थों हुआ था और क्रामवेल ने चाह्स प्रथम 
के विदद्ध बगाबत का भांडा ऊँचा किया था | इन उदाइरणों का तात्पर्य यही 
है कि जाजे तृतीय शिक्षा प्रध्श करे । 


३० टामस जेफप्तन 


खपनी आत्मकथा में जेऊसन लिखते हैं : “स्वतन्त्रता की धोपणा तैयार करने 
के लिए नियुक्त सर्मिति की इच्छा हुई कि मैं यह कार्य करूँ | तदनुसार यह 
कार्य सम्न्न हुआ ।” मसविदे को बार-बार लिखने, और फिर से लिखने, 
स्पष्ट करते आर सो४व प्रदान करने में अफर्सन को १७ दिन तक दागातार श्रम 
करना पड़ा | कई वर्ष पश्चात्‌ उसके सन्दर्म में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा 
था; “इस न तो किसी सिद्धान्त या भावना की मालिकता प्रतिष्ठित करने 
का उद्देदय सामने रख कर तथार किया गया और न हा किसी विशेष या 
भूतपूर्व प्रतंत से नकल की गया; शृप्त तो केवल अ्रमेरिकी भवोभावना की 
श्राभरव्याक्त बनागे के उद्देश्य से ही तयार किया गया था |? 

ओर, सचमुच, यह घोषणा-पत्र ऐसा हा है। किन्तु, यह समूचे विश्व के 
स्वतम्त्रता-म्रेमी लोगों की आवाज भी है। स्वतन्त्रता के धोपणा पत्र के किसी 
भी अंश पर निराधार आज्ञेप करना पवित्रता को कलुषित करने जस्ता प्रतीत 
होगा । फिर भी, इसमे एक कथन ऐसा अवश्य हैं, जिसने समय-समय पर 
प्रान्तियों एबा विवादों को जन्म दिया है-- यह कथन कि “सभी मनुष्य तमान 
उतन्न हुए दे ।” निस्सन्देह, इस स्व्रीकारोक्ति का मन्तव्य केवल इतना ही था 
कि परमात्मा और कानून की दृष्टि में सभी सनुष्य समान उतन्न हुए हैं और 
उन्हें अपनी स्वाभाविक योग्यता और प्रतिमा विकसित करने के खिए समान 
अवसर उपलब्ध होने चाहिये। मनुष्यों म कुछ लाभ एक प्रतिमा-सम्पन्न, कुछ 
लोग दो प्रतिभा सम्पन्न ओर कुछ क्लोग पाँच प्रतिसा-सम्पन्न होते हैं। स्वयं 
जेफसंन कुछ-कुछ एक वैज्ञानिक, बास्तुकार और श्रन्वेषणकर्ता थे ओर अध्ययन 
तथा अनुभव से वे जानते थ कि मनुष्यों की प्राकृतिक प्रतिभायें समान नहीं 
देती। रुप अक्टूबर, १८१३१ को जॉन ऐडडम्स को लिखे गये अपने पत्न भें 
जैफसन कहते हैं; “में निर्देशन, न्यास और समाज के प्रशासन के लिए, प्राकृतिक 
कुल्मीनता को सबसे बहुमूल्य उपहार मानता हूँ, क्या हम यहाँ तक नहीं कह 
सकते कि सरकारी प्रशासन का वही स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है जो अधिकतम प्रभावकारी 
रूप से सरकारी पदों पर उन प्राकृतिक क्ुल्लीनताओं के विशुद्ध चुनाव की 
ब्यवस्था करता है १? मध्यस श्रेणी की मनोस्थिति वाले तथा सीमित प्राकृतिक 
प्रतिभा-सम्पन्न मनुष्यों ने प्रायः दर्पान्ध होकर इस कथन की कि, 'सभी 
मनुष्य समान उसप्न हुए हैं? दोषपूर् व्याझ्या की हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात 
ह्दै कि "यह व्यापक स्वीकारोक्ति सतन्त्रता के घोषणा-पत्र में मर्यादित 
नहीं हुई | 


विलियस ब्रेडले ग्रोथ्सि ३९ 


बर्जीनिया विश्वविद्यालय के स्थापक, जेफरन, दा विश्वास था कि व्यापक 
पैमाने पर जनसाधारण की शिद्या की व्यवस्था सफल लाक्तन्त्र के लिए एक 
अनिवार्य आवर्यकता है । जेफसन ने ही सन्‌ श्यश७ मे निशुल्क शिक्षण 
प्रणाली की रूपरेखा तैयार की थी जा कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका मे अपना 
ली गयी है। प्राथमिक स्कुला को पठन, लखन, गणित ओए भूगोल की 
शिक्षा की व्यवस्था करनी थी। द्वाई स्कूलों को विज्ञान आंर भाषा की शिक्षा 
देने तथा विभिन्न पेशों की तैयारी की प्रृ8मृति तयार करने की व्यवस्था करनों 
थी। किन्तु किचित्‌मात्र क्ररव्यवहारी वी आशका के कारण उऐेफसन 

ः हि ». र्‌ 

अनिवार्य शिक्षा के विदद्ध थ। जेफस्नन वी निःशुल्क शिक्षा की स्वेव्यापी 
योजनाओं का उम्र विरोध हुआ | यहाँ तक कि ३० दर्ष पश्चात्‌ जब न्यूयार्क 
नगर में निःशुल्क श्रकादमी की स्थापना के लिए प्रस्ताव हुआ था तो उसी प्रकार 
का विरोध सामने आया । स्यूयाक के एक तत्काल्लीन भमाचार पत्र फे सम्पाद- 
कीय लेख में कहा गया था; “इम म से अकिचन वर्ग द्वारा समाज के सक्रिय, 
परिश्रमशादा, ( आर याद आप बुध व मान ता प्र-रता उग्प| ) शत पर अपन 
बच्चो के लिए. निःशुल्क अ्रकादर्मी याजना के माध्यम ते काक्षेज शिक्षा की व्यवस्था 
करने का व्यय उगाहने का संकल्प श्रधिकतम लजायूर्ण कार्यो नस एक माना 
जाना चादिए; जो कि इन भ्रष्टाचार पूर्ण ग्रार प॑तित दिनो का कलंकित करते है। 
यह संकल्प सम्पात के अधिकारों पर एक वरशिष्ट ओर प्रत्यक्ष आक्रमण है जिसमे 
आवचित्य फा इतना मी आभास नहीं जितना शिक्षासात्वयों द्वारा अपना प्रयोजन 
ढकने के लिए, सामान्थतः पर्या्त हुश्रा हैं ।? किन्तु द्वोरेस, गली तथा अन्य उदार 
नेताओं के समथन थे; अन्यतोगत्वा।; सन्‌ (८८४७ भे वह योजना जनसाधारण के 
सम्मुज् मतदान के लिए प्रस्तुत की गई श्रार एक के विरुद्ध पॉच मतों द्वास 
स्वीकृत हो गई। इस प्रका५ निःशुल्क अकादमी का जन्म हुआ, जिसे बाई में 
चल कर न्यूयार्क नगर कालेज की संज्ञा दा गई। किन्तु जिश प्रारश्मिक श्रम से 
न्यूथार्क नगर कालेज अंकुरित हुआ, उसे वर्जीनिया में तीन दशाव्दी पहले आमस 
जेफर्सन ने ही सम्पन्त किया था | 

किन्तु, अेफर्सन फा विश्वास था कि अमेरिकी लोकतन्त्र फो,स्वस्थ ओर सपत्त 
बनामे की दृष्टि से निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त अबाघ भाषण और अन्मुक्त 
समाचार"पत्र में अन्तभूत स्वतत्मता की मी आवश्यकता है। उन्होंने श्रपने 
समय के 'बिदेशी और राजद्रोह अधिनियम! के विरुछझं जम कर मोर्चा लिया, 
जिनका प्रयोजन भाषण और समाचार पत्र सम्बन्धी स्वर्तत्रता में तीघर कठोती करता 


श्र ठामस जेफसंन 


शा। देश भर में इन दोनों श्राधारभूत स्वतन्वताओं की प्रतिष्ठा के लिएः जेफर्सन 
को अतभरिका के किसी भी झन्‍्य निवासी की अपेक्षा अधिक शव पाने का अधिकार 
६ यदि शाज जेफर्सन जीवित होते, तो वे निस्सन्‍्देह कांग्रेस सम्बन्धी रामस्त 
जाँचों पर सतर्क और विवेचक दृष्टि बनाये रखते 4 

बैंजमिन रूर के नाम लिखे गये एक पत्र (२३ सितम्बर, १८०० ) में, 
जैपासेन ने कहा थाः--“मैंने परमात्मा की वेंदी पर मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर 
किसी मी प्रकार की निरंकुशता के विरुद्ध शाश्वत शत्रुता का संकल्प लिया है |” 
लेकिन; इनके अतिरिक्त, एक श्रन्य निरकुशता भी थी, जिसके विरुद्ध जेफर्मन बनें 
मोर्चा लेने को कमर कस रखी थी। वह थी धार्मिक दुराग्रह श्रोर अपदनशीलता 
की निरंकुशता । वर्जीनिया मैं संस्थापित अथवा आरग्लिकन चर्चः राज घर्म 
था। मैथाहिस्टः प्रेसबिटेरियन, क्वेकर ओर दूसरे घामिक सम्यदायों के लोगों 
पर उनदी खुली सभाश्रों श्रोर विश्वार्सों के लिए मुकदमा चलाया जाता था और 
प्रायः उन्हें जेल की यातना दी जाती थी। जेफर्सन का विचार था कि मनुष्यों 
को अपनी आत्मा की प्रेर्णाओं के अनुसार परमात्मा की पूजा करने का अधिकार 
मिलना चाहिए। फ्रकलिन की भाँति द्वी जेफर्सन भी श्रास्तिक थे । परमात्मा 
मैं उनका विश्वास अझड़िग था ओर उन्होंने 'सर्मन ऑन दी गाउशट? मैं महात्मा 
ईनामसीह द्वारा निर्दिष्ट नैतिक नियमों के अनुशीलन की चेष्टा की । किन्तु अन्ध- 
विश्वाश और कट्टरपन्थिता के सम्पुष्त वे अधीर हो उठते ये "सन्‌ १८१६ में मैथ्यू 
केरे को उन्होंने लिखा थाः--“सूष्टि के आदि से लैकर आज तक समस्त सानव 
जाति नैतिक विडान्तों के विपरीत, धार्मिक अन्धविश्वासों पर, ऐसी श्रव्यक्त भाव- 
नाओं के लिए जो कि स्पय॑ उन्हें और दूसरों को भी समझ में नहीं आर सकतीं 
ओर जो पूर्णतया मानवीय मस्तिष्क कौ बौद्धिक छमता के बाहर थीं, एक दूसरे से 
ऋगड़ती, लड़ती, जलाती और विनष्ट करती आ रही हैं |? घुनः, डाक्टर बेजमिन 
वाटर हाउस को लिखे गये पन्न मैं उन्होंने कहा थाः--“अपने समस्त हृदय से 
परमात्मा को श्रौर अपनी ही भाँति अपने पड़ोसी को भी, प्यार करना घर्म का 
सार-तत््व है ।/ शक्तिशाली विरोध के विपक्ष में एक लम्बी लड़ाई के पश्चान्‌ 
धार्मिक स्वतन्तता का अध्यादेश कानून बन गया; और चं्च तथा राज्य के 
धयक्षरण का उिद्धान्त प्रतिष्ठित हुआ। अधिकार-विधेयक में निम्नलिखित शब्द 
समाविष्ट हैं; “कांग्रेस घमे की स्थापना या उसके व्यवहार के निषेध के उद्देश्य से 
कोई कानून नहीं बनायगी |? और; यमस जेफर्सन को श्रद्धांनलि अर्पित करते 
हुए. उनके सम्मान में हम पुनः अपना मस्तक झुकाते हैं|”? 


विलियम ब्रेडले ओटिस शक 


स्वतन्त्रता की घोषणा के २५ वर्ष पश्चात्‌ ; सन्‌ १८०१ मैं; टामस जेफर्मन 
स॑युक्त राज्य के तीसरे राष्ट्रपति चुने गये। चार वर्ष पश्चात्‌ , १७६ में से १६२ 
मतदाताओं के मत से उन्हें दुबरा राष्ट्रपति चुना गया। उनकी लोकप्रियता 
इतनी अधिक थी कि जान ऐडम्स ने यह भविष्यवाणी की कि बढ ती6री बार भी 
राष्ट्रपति चुन लिये जायेंगे । किन्तु जेफर्सन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। 
उन्होंने कह १ “मैंने राष्ट्रपति पद की द्वितीय कार्यावधि के अन्त मैं प्रथक_ हो जाने 
का संकल्प कर लिया था। खतग यह है कि लोगों का अनुग्नहद ओर उनके 
स्नेह के बन्धन किसी व्यक्ति को उसके सठिया जाने के पश्चात्‌ भी उसे पदासीन 
बनाये रख सकते हैं, कि जीवन भर पुनर्निर्वाचित होना अम्यस्तता बन जायगी 
ओर उसके पश्चात्‌ जीवन भर के लिए निर्वाचन की परम्पग कायग हो जायगी | 
जनरल वाशिंगटन ने श्राठ वर्ष के पश्चात्‌ स्वेच्छा से राष्ट्रपत पद से प्रथक_ होने 
का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। में उसका अनुसरण करूँगा? उनके प्रशासन- 
काल में बे स्वतन्त्रतायें, जिनके लिए, वे अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनों मैं 
उतने शाहस के साथ लड़ते रहे; श्रमेरिकी जीवन-पद्धत मैं थ्राधारभूत तथा हृढ 
घना दी गयीं । 


सन्‌ श्८य०३ में, १४,०००,००० डालर मुल्य पर नेपोलियन के साथ 
“लूसियाना क्रय” की वार्ता की गयी। यह क्रय इतिहास मैं सम्भवतः यथार्थ 
जायदाद का सबसे बड़ा सोदा था। इसके फलस्वरूप, मिस्सीसिपी ओर राकी 
माउ्टेन्स के बीच की लगभग समस्त भूमि श्रमेरिकी गणराज्य में शामिल दो 
गयी । जिस समय रेड इश्डियनों से २४,०० डालर मूल्य पर मैमह्न द्वीप 
खरीदा गया था; उसके पश्चात्‌ इतना लाभदायक सोदा फिर कभी नहीं हुआ था । 


विदा-भाषण में बारिंगठन द्वारा दी गयी सलाह के पश्चात्‌ “उलभनपूर्ण 
अमिसन्धियों? के विरुद्ध जेफतव द्वारा दी गयी चेतावनी सामने श्रायी। उस 
भाषण में वाशिंगटन ने यह सूचित किया था कि जब द्वम में ग्रधिक राजनीतिक 
ओऔर आधिक शक्ति श्रा जायगी तो हम आगे चलकर दूसरे गड्ढी से भी वायदे 
और प्रतिज्ञा कर सकते है। सीनेठर हनरी केवट लाज ने भी उडरो विब्सन से 
अगड़े के पूर्व बाब्टौमोर में किये गये एक भाषण में कहा था; “वाशिंगटन ने 
कमी भी जो कुछ कहा या किया था, उसमें कोई बात ऐसी नहीं थी, जिससे हम 
इस निष्कर्ष तक पहुँच सके कि यदि आज वद जीवित होते तो हृदय से लीग आफ 
नेशन्स ( रा्ट्रसघ ) के पक्ष में न होते ।7 इसी प्रकाए उल्तकनपूर्ण अमिसन्धियों 

जज 


शेड डामय जेफर्पन 


फे विरुद्ध जेफर्सय की चेतावनी कौ भौ व्याख्या वर्तमान काल मैं ऐसी ही 
होनी चाहिए | 

सन्‌ १६५, के राजनीतिक प्रचार के सिलसिले में लोकतंत्रीय दल (डिमोक्रेटिक 
पार्टी ) के एक प्रमुख सदस्य ने कहा था कि यदि जेफर्सन आज जीवित होते तो वे 
ध्व्रीन सौदे! के एक उत्साही समर्थक होते। यह तो निःसंशय सत्य है कि वे 
अभी भी एक लोकतंत्रबादी होते । यह बात भी इतनी ही निःसंशय सत्य है कि 
बे अधिक व्यापक, विकसित और प्रचुर आर्थिक कब्याण की आकांक्षाओं से 
पूर्णतया सहमत और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते। अपने जीवन भर बे 
जनसाधारण के हितों और उनकी प्रसन्‍नता के लिए, जिनमें उनका पूर्ण विश्वास 
प्रतिष्ठित था; लड़ते रहे । किन्तु यह बात भी निःसंशय सत्य है कि वे कुछ बातों 
के कठु आलोचक भी रहे!होते; जो कि बाद मैं चलकर नवीन सौदे की विशेषता 
बन गयी थीं। उदाहरण के लिए; वे उच्च प्दों में फैले हुए भ्रष्टाचार और 
धन-लोलुपता को देखकर भय से किंकर्त॑व्यविमूढ़ हों गये होते। स्वय॑ उनके 
श्राठ वर्ष के प्रशासन को किसी प्रकार के कलंक की साँस तक छू नहीं सकी थी | 
अपव्यय में उनका विश्वास नहीं था श्रोर न ही इस सिद्धान्त में कि सरकार को 
अपने संचालन का व्यय ऐसा रखना चाहिए जिससे वह समृद्ध बनी रहे। स्थवर्य 
उनके सरकारी बजट सन्तुलित रहै। यदि उन्होंने सरकारी स्वामित्व और 
नियन्त्रण के दौते शान-तन्तुओं को, जिनसे अलेक्जेश्डर हैमिल्टन तथा संघन्वादियों 
के शासनकाल में उन्होंने जम कर मोर्चा लिया था; लगातार आगे बढ़ते हुए और 
भारी घा्ें को पूरा करने के लिए श्रत्यधिक ऊँचे करों की रक्तमों को हृड़प जाते 
हुए देखा होता तो उसके विरुद्ध उनका यही उद्‌धोष होता: “सावधान और 
सतके रहो |? उन्होंने कहा था ; सर्वश्रेष्ठ सरकार वही है जो निम्नतम शासन 
करती हो 5 

मेरा ख्याल है कि जेफर्तन ने; जिन्होंने कि राज्यों के अधिकार तथा स्थानीय 
स्थराज्य का पक्षपोषण किया था; नगरपालिका और राजकीय तमस्सुकों पर कर 
लगाने के लिए नवीन सौदे के अन्तर्गत किये गये प्रयक्ष का अवश्य विरोध 'किया' 
होता; जो कि एक ऐसी चाल थीं जिसे सौभाग्यवश संयुक्त राज्य करून्यायालय 
ने अवैध घोषित कर दिया था और जिसे संयुक्त राज्य के अपील वाले सर्किट* 
न्यायालय ने घुष्ट कर दिया था। कर लगाने का अधिकार अभी भी विनाशक 
अधिकार बना हुआ है; फिर भी जेफर्तन का मस्तिष्क लोचशील था--पऐेसा 
मस्तिष्क, जो अपने आपको परिवर्तित परिस्थितियोँ के अनुकूल मोड़ सकता था | 


विलियम त्रेडले ओटित ३४ 


चस्तुत: उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि प्रत्येक्त बीस वर्ष के पश्चात्‌ संवीय 
संविधान को पूर्यरूप से संशोधित कर लेना चाहिए | यदि वे निवीन सोरे' की 
दो दशाब्दियों में जीवित रहें होते, तो उन्होंने भी १६वों शताब्दो के प्रारम्भ मैं 
आवश्यक नियन्त्रणों की अपेक्षा अधिक कड़े नियन्त्रणों की आवश्यकता स्त्रीकर कर 
ली होती । उन्होंने यह देख लिया होता कि वर्तमान युग में; जो कि समृ वे रूप में 
अत्यधिक वैज्ञानिक युग है; हुई तथाकथित आश्चयजनक प्रगति ने हमारी 
समस्याओं की बहुत अधिक उलभा दिया है, कि श्राधुनिक परिस्थितियों के अन्त- 
गंत अपना श्रस्तित्व बनाये रखने के उद्देश्य से हम अधिकाधिक भात्रा में बाह्म 
नियन्त्रणों की स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, कि आधुनिक जीवन की जटिल 
भीड़; श्रस्तव्यस्तता तथा अव्यवस्था को नियन्त्रित करने के लिए अधिकाधिक हरी 
ओर लाल रोशनियाँ रोकने वाले सिंगनल, ओर दूसरे उपाय आवश्यक हैं। इन 
सब बातों को मानते हुए. मी जेफसन ने इस बात पर जोर दिया होता कि निःशुल्क 
ओर अबाध शिक्षा द्वारा आत्म-नियन्त्रण हो वास्तविक नियन्त्रण होना चाहिए-- 
ऐसा नियन्नण, जो एक शक्तिशाली, स्वतः-स्थायी; राजनीतिक नोकरशाही द्वारा 
लागू होने के बजाय, स्वय॑ जनता द्वारा अपने आप पर लगाया गया लोक- 
तन्त्रीय नियन्त्रण हो । अतः यद्द असम्भव नहीं प्रतीत होता कि यदि जेफ्सन जो 
कि; जैसा इमने कहा है, प्रत्येक बीस वर्ष के पश्चात्‌ संविधान संशोधित कर लेने 
के समर्थक ये; श्राज जीवित होते तो वे कालान्तर से राजनीतिक परिवर्तन और 
चुनः समंजन के पक्ष में भी होते | 

जेफर्सन के प्रशासन-काल में हाइट हाठस का जीवन, लोकतन्त्रीय दृष्टिकोण 
के अनुरूप ही; सरल था। दुत्य। दसार और औपचारिक राजकीय प्रीतिभोजों का 
आयोजन समास्त कर दिया गया। परम्परा ओर शिष्टाचार के कठोर नियम भी 
उठा दिये गये ये, जिनका पालन वारिंगटन आर ऐड्म्स ने किया था। किसी 
छुक अवसर पर एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों का स्वागत ओर उनकी दावत नहीं 
की जाती थी। वे लोग एक गोल मेज के चारों ओर बैठते ये। शायद सप्राद्‌ श्रार्थर 
की पौराणिक गोल मैज ( राउण्ड टेजुल ) की कद्दानी से द्वी उन्हें यह सूक मिली 
थी। मेज का आकार गोल इसलिए होता था कि बेठाने मैं किसी मीव्यक्ति को 
दूसरे से अधिक महत्व न दिया जा सके। जैसा कि जेफर्तन ने कहा था “कोई 
भी व्यक्तित आप से ऊपर न होगा और न ही आप किसी व्यक्ति से ऊपर होंगे |? 

उन प्रारम्मिक दिनों में भी राष्ट्रपति को अपने कार्यात्य के कार्य कठिन और 
आर स्वरूप प्रतीत हुए। उद्दोंने यह शिकायत की कि उन्हें पढने और दाशनिक 
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चिन्तन-मनन के लिए, तनिक भी समय नहीं मिल पाता । फिर, ये कार्यालय के 
व्यय से भी चिन्तित थे। राष्ट्रपति-पद पर प्रतिष्ठित होने के पहले ही वर्ष उन्होंने 
२५,००० डालर वेतन के विरुद्ध ३२,००० डालर व्यय किये। दूसरी बार राष्ट्रपति 
होने पर वे अपनी कार्यावधि के अन्त मैं कार्यमुन्त होने से अत्यधिक प्रसन्‍न हुए 
थे। उन्होंने कद्दा ; “कुछ ही दिनों में में काये-भार से मुक्त होकर अपने परबारः 
श्रपनी पुस्तकों और श्रपने फार्मों में व्यस्त हो जाऊँगा, श्रौर स्वयं अपना बनन्‍्द्रगाह+ 
अपनी शरणस्थली, पा लेने पर में उन मित्रों की ओर, जो श्रभी तूफानों मै पड़े 
उनसे संघर्ण कर रहे हैं, सचमुच डाह से नहीं बल्कि चिन्तायुक्त होकर निहारूँगा । 
किसी बन्दी ने अ्रपनी शखला से मुक्त होकर शायद ही कभी उतनी राहत का 
अनुभव किया होगा, जितनी राहत का शथ्रनुभव सत्ता की ९ खलाएँ हटा फेंकमे 
के बाद में करूँगा ।? 

हम जेफर्सन के जीवन का जितना ही अध्ययन करते हैं; उनके कार्थ और 
उनकी सफलताएँ उतनी ही अधिक आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैं। उनकी 
समाधि पर अश्रंकित लेख मैं, जिसे कि स्वय॑ उन्होंने अपने लिए लिखा था, कहा 
गया है : “यहाँ स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र के लेखक, धामिक स्वतन्त्रता के लिए 
बर्जीनया विधान के प्रणेता तथा वर्जीनिया विश्वविद्यालय के जनक, टामस 
जेफध्न; दफनाये गये थे |” हम सर्वव्यापी शिक्षा और भाषण, समाचार-पत्र 
तथा धर्म की स्वतन्त्रता के खुखद बरदानों के लिए, किसी अन्य अमेरिकी 
की अपेक्षा, ठामस जेफतन के अधिक ऋणी हैं। इतिहास को महापुरुषों 
का दीर्घशायी प्रतिबिम्म कहा गया है। जेफर्सन जैसे विशाल व्यक्तित्व वाले 
महापुरुष दुर्लभ हैं। किन्तु, महान्‌ संकट प्रायः एक महान्‌ नेता उत्पन्न करता है | 
सन्‌ १७७६ के संकट ने वार्शिंगटन श्रौर जैफर्सन को जन्म दिया | १८६१ के 
संकट ने अज्राइहम लिंकन को | आइये, हम आशा करें कि श्राज के संकठ में, 
जो कि भूतपूर्व किसी भी संकट जैसा ही विशाल है; एक अ्रअ्रदूत उत्तन्‍्न होगा; जो 
टामस जेफर्सन जैसी ही दूरद्शिता, बुद्धिमता; साइस और ईमानदारी से हमारा 
पथ-भद्शन करेगा । 


होरेस मेन 
हेनरी न्यू मैन 


अमेरिका के नगरों में सैनिकों और नागरिकों की स्मृति में उनको प्रतिमाएँ 
स्थापित की गयी है, किन्तु होरेस मैन की स्मृति मैं कितनी प्रतिभायें प्रतिष्ठित हुई 
हैं ! अनेक भले नागरिकों ने तो इस व्यक्ति का नाम भी शायद ही सुना हो । 
हम इसके लिए, किसी भी अ्रन्य व्यक्ति की अपेज्षा भी मैन के अधिक ऋण्ी हैं 
कि उनके पहले जिस प्रकार के सार्वजनिक शिक्षालयों की कब्पना की जाती थी; 
उनकी अपेक्षा अमेरिका में सम्प्रति श्रेष्ठर सार्वजनिक विद्यालय हैं। मैन के 
सम्मान में कुछ-एक सार्वजनिक विद्यालयों का नामकरण अ्रवश्य हुआ) डिन्‍्तु 
इस प्रकार के अधिकांरा विद्यालयों के लिए. वे अभी भी केबल एक नाममात्र 
बने हुए हैं । 

इस समय कर-संचित निधियों द्वारा संचालित सार्वत्रनिक विद्योज्नय इतने 
सामान्य हो चुके हैं कि हम मुश्किल से ही किसी ऐसे समय की कदायना कर सकते 
हैं जब कि इस प्रकार का एक भी विद्यालय न रहा हो । कित्तु न्यूथार्क नगर के 
सार्वजनिक विद्यालय का इतिहास केवल एक शताब्दी पुराना कै क्योंकि कर द्वारा 
संचित निधियों से संचालित तथा प्रत्येक्र व्यक्ति के लिए, निःशुल्क सार्वजमिक 
विद्यालयों की स्थापना सबसे पहले १८५३ में ही हो सकी थी। उसके पहले 
सम्पन्न लोग तो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, घन व्यय करते थे, जत्र कि निर्धन 
लोगों के बच्चों की शिक्षा की कोई सुविधा न थी, अ्रथवा थे विभिन्न गिरजाघरों 
द्वारा संचालित धर्मादा कन्ाओं में पढ़ा करते थे | किन्तु गिरजाघर दारा संचालित 
ये विद्यालय भी गरीब लोगों के सभी बच्चों की पहुँच' के बाहर थे। सर्व प्रथम 
सन्‌ १८०१ में एक महिला' समिति की ओर से उन गरीब गोरे बच्चों के लिए+ 
जिनके माँ-बाप किसी सम्प्रदाय के सदस्य नहीं थे; एक निःशुल्क पाठशाला की 
स्थापना हुई, जिसमें प्रति वर्ष १५० डालर बेतन पर “अध्यापिका के पद पर एक 
सुशिक्षित ओर सदाचारी विधवा महिला को नियुक्त कर दिया गया था !? जिस 
ग्रकार वैयक्तिक संगठन अनायों के लिए. आश्रमों की व्यवस्था करते है; ठीक उठी 
अकार निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए. निधियाँ एकत्र करने के उद्देश्य से मेयर 
डी बिट क्लिंग्न के नेतृत्व मैं सन्‌ १८०५ में सार्मजषनिक विद्यालय समिति नामक 
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एक दानार्थ संस्था संगठित हुई । राज्य विधान सभा ने सन्‌ १८१८ में सार्वजनिक 
विद्वलय समिति को आर्थिक सद्दायता देने का निर्णय किया | फिर भी$ अन्ततः; 
सन्‌ १८४३ में ही न्यूयाक नगर एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच सका; जब कर-संचित 
निरधियों द्वारा संचालित वर्तमान किस्म के सार्वजनिक विद्यालय अस्तित्व में श्रा 
सके। प्रायः समस्त पूवीं राज्यों के सम्बन्ध मैं भी यही बात कहदी जा सकती है। 
जनमत को शिक्षित ओर उत्साहित करने में समय लगता है। यह कार्य होरेस 
मैन जैसे व्यक्तियां द्वारा सम्पन्न हुआ । 

उनका अपना राज्य, मैसाचुस्ेट्स, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक विद्यालय 
दी स्थापना में अग्रणी रहा है। आठ वर्ष की सामान्य अ्रवस्था में प्रवेश करने 
सेपहले बच्चों को,लिखना और पढ़ना सीखना पड्ता था |विद्यालयों का संचालन- 
ब्यय भी ग्िरिजघर की माँति ही जनता से उगाहे गये कर्ये को सहायता से पूरा 
होता था; क्योंकि समी नागरिक सामुदायिक गिरजाघर के सदस्य थे। धार्मिक 
आर नागरिक बस्तयो' में कोई भेद नहीं था। दोनों एक थीं। इस प्रकार का 
पहला विद्यालय, ब्हुत पहले सन्‌ १६१६ मैं, डोस्वेस्टर में स्थापित हुश्रा | यह 
तथ्य उस प्योरिथ्नवाद की परम्परा में एक महान्‌ दृश्टान्त प्रस्तुत करता है जिस 
पर बहुतों के लिए. नाक-भ सिकोड़ना आसान मात्म होता है। जहाँ कहीं 
केलविनवांद जोर पर था, वह्दों बच्चों, बृढ़ों ओर उनके ब्रीच की अवस्थाओं के 
लोगी को शिक्षित करने मैं बह पूर्णतः समर्थ था। यह बात पूर्त॑ंस, स्विट्जरलैंड: 
इलेंड, स्काटलेंड, और न्यू इँगलेंड के केलविनवाद के सम्बन्ध मैं पूर्णतया सत्य 
थी। “जहाँ घरती इतनी पथरीली थी कि अन्न भी नहीं उपज सकता था; वहाँ' 
उन्होंने मनुष्यों के उत्थान के लिए, विद्यालयों की स्थापना की |” 

किन्तु मह्न्‌ आन्दोलनों के हास ओर उत्थान को अपनी-अपनी अवधियाँ 
द्ोती हैं। एक शताब्दी पूर्व न्यू इंग्लैंड के निःशुल्क विद्यालय वैयक्तिक पाठ- 
शालाओं की”तुलना में, जिनकी स्थापना इन ओद्योगिक राज्यों की इडिशील 
सम्पदा के कारण सम्भव हो गयी थी, बहुत दी अक्षम माने जाते थे, किन्तु इस 
बृद्धिशील सम्पदा ने तथा इस बात ने कि सभी नागरिक एक ही धर्म के अनुयायी' 
नहीं रह गये थे; सार्वजनिक विद्यालय के आन्दोलन को प्रोत्साहित करने में 
सद्दायता पहुँचाई | वाष्प-शक्ति के प्रयोग ने कारखानों के निर्माण को प्रोत्साहन: 
दिया। नगरी की स्थापना हुई जिनमें से कितने ही तो शेष राज्य की तुलना में 
तीनगुनी तीन गति से विकसित हो रहें थे। सन १८२० में लावेल नगर का 
अस्तित्व भी नहीं था । बीच वध बाद उसकी जनसंख्या २० इजार थी। 


हेनरी न्यू मैन रह 


होरेस मैन ने बडी पढुता से इस तक का उपयोग किया। निरक्षर समाज की 
अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति अधिक घन व्यय करते हैं। दहैलेश्ड जैते तत्कालीन 
अर्थशार्त्रियों ने बताया कि किस प्रकार शिक्षा लोगों को श्रम और यत्र करने के 
लिए प्रेरित करती है, जब कि अशिक्ञा शिथिलता और आलस्य को प्रोत्माहन देती 
है। टामम कूपर ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जो लोग पढ़ लिख सकते 
हैं, वे अधिक बुद्धिमान्‌ तथा विश्वासी कर्मचारी सिद्ध हो सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त, श्रमिकों को, कूपर के ही शब्दों मैं, “सम्पत्ति के समान विभाजन और 
सम्पन्न लोगों को लूट लेने के निर्धन लोगों के अधिकार?” के विपय में खतरनाक 
विचार प्राप्त हो रहे थे। स्वय॑ अ्रमिक्रों की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी ओर अब 
बे धनिकों से दान मैं पाने के विपरीत अधिकार के रूप मेँ शिक्षा की सुविधायेँ 
माँगने लगे थे। इन सभी प्रभावों ने उन स्थानों पर जहाँ सार्वजनिक विद्यालय 
आन्दोलन का श्रभाव था; सार्वजनिक विद्यालय आन्टोलन को; अथवा मैसाचुसेट्स 
जैसे स्थानों पर, श्रेष्ठनर विद्यालय आन्दोलन को, जिनके लिए होरेस मैन के प्रति 
इम इतने ऋशी हैं, प्रोत्साहित करने मैं सहायता पहुँचाई । 

वह जिस प्रमुख प्रेरणा से प्रेरित थे, वह एक सरल, प्रत्यक्ष भर नैतिक 
लालसा थी--यह लालसा कि अमेरिका लोकतन्त्र के चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर 
ले। एक शताब्दी पहले अमेरिका क्रान्तिकारी युद्ध और १८१२ के युद्ध के 
अधिक निकट था। उस पर अभी भी दस्भी; ध्वजाधारी; देशभक्तों का जादू 
था) जिन पर चार्ल्स डिक्रेन्स ने अपने उपन्यास; मार्टिन चुजेलबिटः में उनच्ति त 
दी उतना व्यंग्य कसा था। इस उन्मत्त दम्भ का निकृश्तम पहलू यह था कि 
उसके कारण देश के बड़ेचड़े क्षेत्र अपनी अज्ञानता से पूर्णतया सन्तुष्ट पढ़े थे । 
मैन ने यह सीधी सी बात अच्छी तरह समझ ली थी कि मतदाता मितना ही भ्रधिक 
आत्मतुष्ट होगा, अमेरिका के हितों को उतनी ही श्रधिक ज्ञति पहुँनेगी । उस 
समय इस प्रकार के व्यक्तियाँ का बाहुल्य था। कहानी कही जाती है कि किस 
प्रकार किसी प्रवक्ता के राजनीतिक भाषण' के अन्त मैं। जिसने कि अपने भाषण मैं 
बड़े-बड़े शब्दों का आडम्वर रच रखा था, एक ओता कूदकर चिल्ला पड़ाः 
ध्यदि आप उन सभी शब्दों का; जिनका प्रयोग आपने किया है; ठीक-ठीक शब्द- 
बिन्यास कर सकेंगे तो मैं अपना मत आपको ही वूँगा।” मैन अच्छी तरह 
जानते थे कि किसी सप्राद्‌ से मुक्ति पा लेना अपेक्षाकृत सरज्ञ काये है, किन्तु स्वतन्त 
भानवों के सच्चे गौरव तक ले जाने वाला पथ लम्बा और दुष्कर हैं। सन्‌ १७७६ 
और १८८१२ में स्वतल्वता का तनिक भी सौदा नहीं हुआ था और न ही उसका 


हक होरेस मैन 


गूल्य पूर्णरूप से चुकाया गया था। उस स्वतन्त्रता में; जैमा कि उन्होंने स्वर्य 
लिखा है, “सम्पूर्ण देश को ज्ञान की धागओं से आप्लावित करके”? अ्रपेन्षाकृत 
अधिक विवेक ओर अधिक चेतना का संचार करने में सद्ायक होना उनकी 
भूमिका थी। उन्होंने आगे ज्िखा है: “महत्तों की वाठिकाओं में यहाँ-वहाँ कुछ 
सुन्दर फन्‍्वारों की जल-क्रीडा ही पर्याप्त नहीं है। उसे प्यासी घरतो पर पीन 
पयोदों की प्चुरता के रूप में प्रवाहित होने दीजिये !” 

होरेस मैन का जन्म १७६६ में मैसाचुसेट्स के फ्रेंकलिन नगर मैं हुआ था-- 
ऐसा नगर जिसे अमेरिका में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का 
सम्मान प्राप्त है। इस नगर के अ्रधिष्ठाताओं ने इसका नामकरण बेंजमिन 
फ्रॉकलिन के नाम पर करके उन्हें जो श्रद्धांजलि श्रर्षित की थी, उससे बैंजमिन 
फ्रॉंकलिन इतने आह्यादित हुए थे कि उन्होंने इस नगर को कई सो पुस्तक उपहार- 
स्वरूप प्रदान की थीं। मैन की विधवा माँ इतनी निर्धन थीं कि वह्द अपने बच्चों 
को किसी वैयक्तिक पाठशाला में नहीं भेज सकती थीं। वस्तुत), उनमें पाञ्य 
चुस्तकें भी खरीदने की सामथ्य न थी; जिन्हें उन दिनों सावंत्रनिक स्कूलों मैं 
माँबाप ही खरीदा करते थे। बालक होरेत हैठ के एंक कारखाने में त्रिकने के 
लिए, लम्बी रस्तियाँ बटकर अपनी पुस्तकों का मूल्य अ्रदा करने के लिए स्वयं पैसे 
कमाता था। बह सार्वत्रनिक मायणों मैं कद्दा करते थे कि सुमे; इस बात पर 
आश्चर्य होता है कि लोग घोड़ों और पशुओं को सन्नत्त बनाने के तरीके इतनी 
अच्छी तरह क्रिस प्रकार सीख जाते हैं, जब कि उनके अपने बच्चे दुर्बत, क्रोधी और 
लगातार अस्वस्य बने रहते है। उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता था कि समाज 
में घुंसेबाजी के दस अध्यापक क्यों होते थे, जब कि उनकी तुलना मेँ शिक्षा की 
गोष्ठियाँ में शारीरिक शिक्षा के लिए. एक ही प्राष्यापक होता था। वस्तुवः कौन 
सा जनतमूह ऐसा होगा जो कि टिकटवर में आज इस उद्देश्य से धन छोड़ेगा 
कि वह अपने बच्चों का स्वास्थ्य सुधरते हुए देख सके । 

अपनी १५ वर्ष की अवस्था तक मैन एक वर्षा में दस सप्ताह से अधिक 
स्कूल कभी भी नहीं गये। अध्ययन के अन्तर्गत पढ़ना, लिखना और गणित 
करना शामिल था; जो कि पुस्तकों की दासता की कठिन पिसाई जैसा था; जब कि 
शिक्षा मुख्यतः किसी चीज को मस्तिष्क में रखनें-रणने तक द्वी सीमित थी । इस 
प्रणाली के अन्तर्गत काम में बच्चों की दसि के विषय में चिन्ता नहीं की जाती थी 
और न ही व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। हम 
मैन जैसे लोगों के कृंतज्ञ हैं जिनके प्रयक्षों के फलस्वरूप द्वी उस प्रकार की निष्पराण 


हेनरी न्यू मैन हि 


शिक्षां उत्तरोत्तर अधिक निराहत होती गयी, यद्यपि स्वर्य मैन जेत्ी कुछ रूखी 
आत्माश्रों ने उसी प्रणाली के श्रन्तगंत, शायद उससे घृणा करते हुए ही। किसी 
प्रकार शिक्षा प्राम की थी | उस प्रणाली का प्रमाव अधिकांश बचों पर यहदी पढ़ा 
कि वे जीवन मर पुस्तकों से धूणा करते रहे । इस प्रकार, इस प्रणाली ने भौहें 
भुकाकर पुस्तकों से चुपचाप छूणा करने की प्रददत्ति को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका 
आदा की; जिसके प्रभाव के श्रन्त्गत अत्यन्त दीर्षकाल तक श्रमैरिका का विकास 
अवरुद्ध रहा । अभी भी हमारे बीच प्रत्येक्त समाज में भीहें नीची करके घुणा 
करनेवाले कुछु लोग मौजूद हैं जो कि सार्वगनिक पद पर प्रतिष्ठित किसी भी 
ऐसे मनुष्य पर श्रविश्वास करते हैं जो पुस्तकें पढ़ने में, बशर्ते कि वह पश्चिमी न 
हो, रुचि रखता है। कुछ लोगों का स्वभाव नाजियों जैसा है जिन्होंने सन्‌ 
१६३३१ में उन पुस्तकों को, जिन्हें वे नहीं समझ सकते थे अ्रथवा जिन्हें वे श्रपने 
मत से मित्र मत प्रकट करने के कारण नापसन्द करते थे, जला दिया था | 
उन्हें ऐसे जनसमूहों का समर्थन प्राप्त है जिन्होंने पुस्तकों के प्रति श्रपनी आँखें 
बन्द कर रखी हैं, अथवा जो कभी भी कोई पुस्तक नहीं खरीदतें। 

मैन ब्राउन विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होने मैं सफल्न रहे। उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने वकालत शुरू की और फिर राजनीति में घुसे। यहाँ मी उनका जीवन 
कठिन संघ्रपों से पूर्ण था। उनमें न्यू ईग्लैंड की ही वह चेतना व्याप्त थी। 
जिसकी नकल करने की अ्रपेज्ञा उसका उपहास करना सरल होता है। 3होने 
एक भाई के लिए ऋआखण-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे और जब वह भाई ऋण चुकाने 
में असफल रहा तो उन्होंने श्रपने परिवार का सम्सान बचाने के लिए स्वय॑ अपने 
ऊपर ऋण अदा करने का उत्तरदायित्व ले लिया। उनकी पत्नी ने लिखा है कि 
एक समय ऐसा था जब कि वह लगातार कई दिनों तक अपने लिए शत का 
भोजन खरीदमे मैं श्रसमर्थ दोते थे। राजनीति के दोत्र मैं उनकी उन्नति उब्का 
की भाँति हुई । २१ वर्ष की श्रवस्था में वह मैताचुसेट्म के प्रतिनिधि सदन के 
सदस्य चुने गये थे । उन्होंने उस प्रतिनिधि सदन मेँ अपने पहले ही भाषण में उस 
कानून को उठा लेने की माँग की थी, जिसका उद्देश्य सामुदायिक गिरजाधर की 
सहायता के लिए, प्रत्येक व्यक्ति से कर उगाइना था। ६ वर्ष के पश्चात्‌ मैंशाइुलेदश 
के राज्य-सीनेट के श्रध्यक्ष' चुने गये। पागलों के लिए प्रथम सरकारी अस्पताल 
स्थापति करने वाला कानून श्रधिकांशतः उनके ही प्रयक्षों का परिशाम था। 

यदि उन्होंने राजनीति में ही पड़े रइने का निर्शय कर लिया होता तो आज 
उनका नाम और अधिक,विंख्यात होता । लेकिन; इसके विपरीत, र८३५०ँ७ में 


२ दोरेस मैन 


उन्हों ने एक श्रत्यन्त साधारण महरव का पद ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान कर 
दी थी जिससे उन व्यक्तियों को अत्यधिक आश्चर्य हुआ जो यह नहीं जानते थे 
कि मैन किस प्रकार के व्यक्ति थे | मैसाचुतेदस विधान सभा ने अपने राज्यीय 
शिक्षा-मणडल को पुनः संगठित किया, ओर मैन ने उस मण्डल के सचिव के 
पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली । १८३७ का वर्ष हमारे देश के लिए उस 
समय तक का निक्ृष्टतम वित्तीय मनन्‍्दी का वर्ष सिद्ध हुआ । चूँकि प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए, मितव्ययता करना अनिवाय हो गया था, अतः नगरों ने पाठशालाओं 
की व्यवस्था सम्बन्धी अपने व्यय में कटौती कर दी । अब अश्रध्यापकों को, जिन्हें 
पहले से ही अच्छे वेतन नहीं प्राप्त हो रहे थे; और भी कम वेतन मिलने लगा । 
शाज्यीय शिक्षा-मशइल के सचिव पद के लिए प्रति वर्ष १,४.० ० डालर वेतन दिया 
जाता था, किन्तु उसके साथ यात्रा या अन्य प्रकार के किभी व्यय की व्यवस्था नहीं 
थी। कोई भी वकील जो राजनीति में मैन जैसी ऊँची ख्याति प्रास कर चुका 
होता; उस समय और भी अधिक आय की अपेक्षा करता। किन्तु इस मौके पर 
भी हमें मैन के व्यक्तित्व मैं प्योरिटन चरित्र का अभूतपूर्व पक्ष देखने को 
मिलता है। 

यह सत्य नहीं है कि सभी अमेरिका-निवासी मुख्य रूप से धन की ही चिन्ता 
करते हैं। उन लोगों मैं भी; जो धनोपाजन करते हैं; संसार में उपयोगी होने की 
उत्कश्ठा हो सकती है। वे भी जनता के लिए. आवश्यक वस्तु या सेवा प्रदान 
करने मैं गौरव का अनुभव कर सकते हैं। कुछ लोग तो समाज के उपयोग में 
आने के लिए, इतने आतुर होते हैं कि यदि वे किसी प्रकार केवल जीवन-निर्वाह 
भर के लिए घन उपार्जित करते रहे, तो उससे ही सन्तुष्ट हो सकते हैं। मैन इसी 
प्रकार के व्यक्ति थे । एक देशप्रेमी अमेरिकी के नाते लोकतन्त्र में उनका गहन 
तम विश्वास था | उन्होंने स्पष्ट रूप से देख लिया था कि हमारे शट्ट्रीय जीवन का 
कितना श्रैश श्रपमानजनक है। हमारी राजनीति मैं उन दिनों भी पर्याप्त भ्रष्टा- 
चार था। प्रायः चुनावों में चोरी ऐसे ढंग से की जाती थी जिसकी तुलना में 
वर्तमान काल की निरृष्टतम व्यवस्था भी नहीं ठद्वर सकती | मैन ने देखा कि 
मतदाताओं की अधिकांश जनसंख्या अज्ञानी है, किन्तु लिंकन की भाँति उन्हें यह 
विश्वास हो गया था कि अमेरिका के सीधे सादे ल्लोग प्रायः सही बात ही करना 
चाहते हैं, श्रौर उन्हें ऐसा कराने के लिए प्रवृत्त करने का ढंग केवल यहों है कि 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए. पाठशाला की व्यवस्था करके बचपन से दी उन्हें सुधारने 
का प्रयन्ष किया जाय। यही कारण है कि उन्‍होंने धार्मिक संस्कार जैसी 
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निष्ठा के साथ इस महान्‌ साहसपूर्ण उद्यम में ऐसी प्रतिभायें होम कर दीं; जिनके 
बल पर राजनोति में उन्हें अ्रनन्त ख्याति प्राप्त द्वोती । 

उनका कास कदापि सरल नहीं था। ऐसे लोग भी थे जो अन्य व्यक्तियों के 
बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कर द्वारा संचित निधियों के 
ब्यय का विरोध करते थे । मैन अद्वैतवादी ये और रूढ़िवादी बहुमत के लिए 
यह बात नास्तिक होने के समान थी । इस समय भी हम नास्तिकता ( जिसे 
काले सैंडबर्ग ने मछली का दृष्टिकोण कहा था; जो तैरने को श्रेयस्कर मानकर यह 
बात समक नहीं पाती कि चिड़ियाँ उड़ना क्‍यों चाहती हैं ) से पीड़ित हैं| लगभग 
३० बर्ष पहले ब्रुकलिन के एक पुजारी ने न्यूयार्क नगर कालेज को अपने ज्षेत्र 
( बरो ) में लाने के विचार का विरोध किया था क्योंकि उसका कहना था कि 
यह कालेज केवल “भास्तिकों तथा क्रान्तिवादियों (ओल्रोंविको) के एक अन्य समूह 
को भी गलत शिक्षा देगा ।” एक शताब्दी पश्चात्‌ उसी प्रबुद्ध तथा सबेत भावना 
ने एक अन्य तमपूर्ण दिशा में अभिव्यक्ति पाई। ऐसे करदाता मौजूद थे जिन्होंने 
निःशुल्क अ्रकादमी - जैसा कि शुरू मैं न्यूबाक॑ नगर कालेज का नामकरण हुआ 
था--की संस्थापना का विरोध किया था | उनका कहना था कि हम आयरलैंड के 
प्रवासियों के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए. कर का भार क्यों उठायें ! 

मैन ने जिस आन्दोलन के लिए. अपनी समस्त शक्ति मैँठ कर दी थी उसे 
विरोधियों के प्रय्नों ने विलम्बित अवश्य किया, किन्तु वे उसे पराजित नहीं कर 
सके । कुछ राज्यों मैं विद्यालयों को पूर्ण रूप से निःशुल्क कर देना था; उनका 
रखरखाव कर द्वारा उगाहे गये धन द्वारा करना था; और उनमें से इस तरह का 
कलंक मिटा देना था। क वे केवल श्रक्रिंचनों श्रोर दरिद्रों के लिए ही स्थापित 
हुए हैं। मैसाचुसेट,स में उनकी वित्तीय व्यवस्था श्रेष्ठतर करनी जरूरी थी; ताकि 
उनमें की गयी शिक्षा की व्यवस्था मैं सुधार किया जा सके । यह काये सम्पन्न 
करने का उत्तरदायित्व पैन पर था। उन्होंने इस काये को राज्य भर में दौरा 
करके, स्थितियों का पता लगाकर ओर जनता की भावना को जागत करके सम्पन्न 
किया । उस समय उन्होंने एक दर्जन वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किये जो 
अब्र ऐतिहासिक महत्व के माने जाते हैं । 

पहले प्रतिबेदन मैं उन्होंने यद्द प्रदर्शित किया था कि विद्यालयों मैं जितने 
भौतिक उपकरण उपलब्ध थे, वे अत्यन्त निकृष्ट किस्म फे थे। स्कूलों की बेंचों 
में पीझे का माग न होने के कारण छगातार ६ घंटे तक बैठने से मांसपेशियों और 
इब्लियाँ चटकने लगती थीं। फिर, वे बँचें सी जमीन कौ सतह से या तो अत्यधिक 
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ऊँची थीं या अत्यधिक नीची। आश्चर्य नहीं कि केबल राहत के लिए द्वी यह 
शरारत की गयी थी । विद्यालय के भवन प्रायः दुर्दागरनीय अवस्था मैं थे और 
सभी कक्षाएँ एक ही कमरे में लगती थीं | याद किसानों को भी ये भवन उनके 
पशुओं का बाड़ा ब्नाने के लिए दिए गये होते; तो उनमें से क्रितने ही उनका 
उपयोग करना उपहासजनक समभझते-ऐसे बाड़े के रूप में मी, जिसकी छुत में 
एक छिंद्र तो ऊपर होता था जिमसे बरसात का पानी अन्दर आर सके; जब्र कि दूसरा 
छिंद्र फर्श पर था जिससे बरसात का पानी बाहर जा सके | 

पाठशालाओं के बच्चे सामान्य रूप से; बिना किसी अपवाद के; इनसे घृणा 
करते थे। उन्हें अपने काम पर लगाये रखने के उद्देश्य से श्रध्यापक लोग 
अपनी अयोग्यता के उस सरल अख्तर; चाबुक, का उपयोग करते थे। होरेस 
मैन ने प्रारम्भ मैं दी यह देख लिया कि बच्चों मैं भय जैसी च्रुणित भावना के 
संचार के उद्देश्य से शारीरिक दण्ड देना उनके लिए, श्रत्यन्त हानिकारक था | उसने 
श्रम को, जिसे कि स्वतन्त्र श्रम होना चाहिये था; दासता के भ्रम मैं परिणत 
कर दिया था। “आप कलियो' को मकाबात द्वारा नहीं; बढ्कि सूथरश्मियों 
के स्नेहमय प्रभाव द्वारा ही खिला सकते हैं।” “वे घूँसे ही, जो गणित ओर 
व्याकरण को पीठ-पीटकर दिमाग मैं भरते हैं; विश्वास और पौरुष को 
मस्तिष्क से ढक्रेलकर बाहर कर देते हैं ।” “वे घुणा) प्रवंचन; असत्य ओर प्रति- 
शोध का मार्ग प्रशस्त करते हैं।” स्वयं अध्यापक के लिए भी ये तरीके द्निकारक 
थे, क्योंकि उनके कारण वे भी स्वेच्छानुसार जितना चाहते; ऋमताहीन हो सकते 
थे। इस कैलविनवादी परम्परा मैं कि बच्चे जन्म से ही ढुराचारी द्ोोते हैं, पले होने 
के बाबजूट, मैन को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि यदि बच्चे अपने अध्ययन में 
सचमुच हृदय से रुचि रखते हों, यदि अध्यापक इतने श्रच्छे ढंग से पढ़ाने का 
कष्ट उठायें; जिससे वे स्वय॑ अपनी ओरसे सीखने के लिए. हृदय से प्रदत्त हों, और 
यदि वे अध्यापक की अपना शत्रु न मानें जिसे कि उन्हें हर बात पर चकमा देने की 
कोशिरा करनी पड़ती हो) तो उन्हें कच्चा मैं ही प्रोढ़ मनुष्यों की भाँति व्यवहार के 
लिए तथा सफलता के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 
यद्यपि वर्तमान काल मेँ भी हमारे अनेक विद्यालय बुरे हैं; फिर भी: अमेरिका ने 
कम से कम; इतना तो अवश्य ही सीख लिया है। किन्तु मैन के लिए. अपने सचिव- 
यद के बारह वर्ष के भीतर सारे समाज को इसे सिखा देना एक भयानक और 
दुश्साध्य उद्यम था | उन्हींने समायें आयोजित कीं । उन समाओं में यदि कुछ 
लोग आते भी ये; तो उनकी संख्या बहुत कम होती थी। एक अवसर पर तो 
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केबल द्वारपाल को छोड़कर एक भी श्रन्य व्यक्ति सभा में उपस्थित न था; जब कि 
सड़क के दूसरे पार का हल एक राजनीतिश को सुनने के लिए खचाखच मरा 
हुआ था | 

मैन दब्शियों की दासता के उन्मूतन मैं भी रुचि रखते थे। हममें से 
कितनों को यह बात सुनकर आश्चय होगा कि एक शताब्दा पहले मैमाचुसेट,स 
में भी केवल कुछ अल्पसंख्यक लोग ही अपने को उन्मूज़ननवादी कह सकने का 
साहस कर सकते थे। अधिकांश कुलीन और शक्तिशाली लोग कोई परिवर्तन 
नहीं चाहते थे । इस बात से भी कितने ही व्यक्ति विद्यालयों में मैन के पाठशाला- 
सम्बन्धी विचारों का विरोध करने के लिए. प्रेरित हुए। सार्वजनिक प्रणाली के 
विद्यालयों के अध्यापक भी मैन की आलोचनाओं पर छुन्घ हुश्रा करते थे | चू'क्रि 
मैन ने स्विट्जरलैंड के पैस्टलोनी के शैक्षणिक विचारों का सुझाव दिया था, 
जिनका प्रयोग प्रशा के स्कूज़्ों मैं किया जा रहा था; श्रौर जो हमारे देश' मैं प्रचलित 
शिक्षा के अधिकांश ढंगों से निश्चय ही श्रे्तनतर थे, श्रतः उनको श्रन-अमरीकी 
कहकर पुकारा जाने लगा | प्रत्येक वृत्ति या पेशा लोगों मैं एक प्रकार की शुष्क 
निष्कियता उत्पन्न करने लगती है जिसते प्रभ'त्रित होकर वे नवीनता के पोषकों को! 
देशडरोही। पागल ओर कंटक समभने लगते हैं| 

फलस्वरूप, मैन को अपने प्रयत्ञ जारी रखने में अ्रपनी समस्त शक्ति लगा 
देनी पढ़ी । सच तो यह है कि उन्हें उससे मी अधिक शक्ति लगानी पड़ी ( 
उनकी तत्कालीन शायरी में एक अवसर पर हम पढ़ते हैं? “मुझे लगता है जैसे 
मैं अपनी छूछी मुद्ठियों से जिद्नाब्टर के दुर्दम्य थपेड़ों को पराजित करने की! 
कोशिश' कर रहा हूँ |” किन्तु उन पर एक ऐती आस्था का जावू छाबा हुआ 
था, जिसे उन्होंने अपनी डायरी में इन शब्दों मैं व्यक्त किया है : “बह समय अवश्य 
आयेगा, जब शिक्षा को सांसारिक पत्तियों में सर्वोच्च समकर उसकी पूजा की 
जायगी । मैरे जीवन में बह समय देखने को कदापि नहीं मिलेगा, यदि देख सकूँग/ 
तो केवल विश्वास की आँखें ते । किन्तु मैं कुछ ऐसा कर चुकने के लिए क्ृत- 
संकल्प हूँ जिससे दूसरे लोग इसे देख सके ओर श्रन्यथा उपलबन्ध करने की अपेक्षा 
मेरे प्यक्षों के फलस्वरूप अधिक शीघ्रता से प्राप्त कर सकें |? 

ओर, उनके प्रय्ों के परिणाम दृष्ठिगोचर द्ोने लगे । १८३६ में मैसाचुसेट,स 
के लेकपिंगठम नगर को अमेरिका मेँ श्रध्यापको के लिए प्रथम सार्वजनिक प्रशिक्षण 
स्कूल खोलमें का सम्मान प्राप्त हुआ | आज हमें आ्राश्चय होना चाहिये कि यदि 
अध्यापकों को प्रशिक्षित करके तैयार करने वाली ये संस्थायें न होतीं; तो हमारे 
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सार्वजनिक विद्यालय भला किस प्रकार संचालित हो सकते थे | प्रशिक्षण विधालय 
देश के अधिकांश कालेजों का एक श्रविच्छिन्न श्रंग बन गया है। यदि कमी दम 
उस गति मे; जिससे कि हमारी सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था उन्नति कर रही हैः 
निरुत्साहित हों तो हमें यह याद रखना होगा कि अमेरिका मैं प्रथम सावंभनिक 
प्रशिक्षण विद्यालय का अस्तित्व १८३६ तक सम्मुख नहीं आया था। मैन ने 
भावी अध्यापकों के लिए. एक निवास-ण्इ सुमज्ित करने में सहायता पहुँचाने के 
उद्देश्य से अपनी कानून की पुस्तकों का पुस्तकालय ही बेच दिया था । 

शिक्षा के लिए, उनका अनचरत १२ वर्ष का कठिन भ्रम फलीमूत हुआ | 
उसके बाद र८४८ में वे पुनः राजनीति की ओर मुड़ चले। इस क्षेत्र में भी 
'एुक महान्‌ आवश्यकता ने उन्हें अपनी ओर खींचा । जान कछीन्‍्स ऐडम्स का 
देहावसान हो चुका था। संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति रह चुकने के बावजूद, यह 
महान प्योरिटन दासता का उन्मूलन करने के लिए मोर्चा लेने के उद्देश्य से इस 
बार एक साधारण कांग्रे-जन की द्ैसियत से पुनः वाशिंगटन लौट आये। जब 
ऐडम्स का देहावसान हो गया तो कांग्रेस में उनकी जगह लेने के लिए, दोरेस मैन 
की राजी किया गया। उन्होंने दासता के उन्मूलन के उद्देश्य से ही ऐसा 
किया; हालाँकि इसके लिए, इन्हें मैसाचुसेट्स के प्रसिद्ध सिनेटर डेनियल बेवस्टर 
का, जिसने दासता-विरोधी प्रश्न पर ढुलमुल दृष्टिकोण अपनाना पसन्द किया 
था, विरोध करना पड़ा । 

कांग्रेस में इस लड़ाई को केवल इसलिए, नहीं चलाना था कि उसके फल- 
स्वरूप दास-शक्ति के त्रिकास को श्रोर अधिक बढ़ने से रोका जा सके, बल्कि 
तत्सम्नन्धी समस्याओं की भी वार्ता चलाने के मूलभूत अधिकार की दृष्टि से यह 
लड़ाई आवश्यक थी। उस समय के या हमारे युग के अन्य निरक्रुश शासकों 
की माँति दास-प्रथा के पक्षपाती नेता यह चाहते थे कि उनके विरोधियों का मूँह 
बन्द कर दिया जाय, श्र उसके लिए वे अनेक “गलाघधोंदू” नियम लागू कराने 
में सफल भी रहे । यह कार्य उन्होंने बहुत कुछ उसी तरह किया; जिस तरह उनके 
चंशन रंग-मेद अथवा शारीरिक पीड़ा के विरुद्ध बनने वाले कानूनों को निष्किय 
करने के लिए; गलत तरीकी का उपयोग करते हैं। इस उप्रतापूर्ण कार्यवाही के 
विरुद्ध मैन ने जो विचार व्यक्त किया था, उसकी ओर आज भी ध्यान देना 
उचित होगा : 

“फिर भी) मैं स्वतन्त्रता के प्रश्न पर वाद-बिवाद चलाने के लिए प्रेरित हूँ 
क्योंकि एक आदेश घुमाया गया है कि उस पर वार्ता नहीं की जायगी | बाद- 
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विवाद और वाता को श्रान्दोलन कहकर उसकी भत्सना की गई है श्रौर फिर ताना- 
शाही ढंग पर यह घोषणा की गई है कि आन्दोलन का दसन होना चाहिये ! 
में विनम्न हूँ । इस नाते मैं ऐसे किसी भी आदेश के सामने सिर नहीं कुकाता, 
चाहे वह किसी भी पक्ष था कितने ही लोगों द्वारा क्यों नदिया गया हो | 
इस सरकार में किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे उसका पद कितना ही ऊँचा क्यों न 
हो; अथवा व्यक्तियों के किसी भी समूह के लिए, चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न 
हो, इस बात का निर्देश करना असहनीय है कि किन मामलों पर आन्दोलन होना 
चाहिये ओर किन मामलों पर नहीं । इस प्रकार का निर्देशन स्वतन्त्र भाषण के 
अधिकार के विरुद्ध अधिक से अधिक दमनकारी कानून की ही एक किस्म है। 
यह उतना ही घृश्य है जितना उस उन्मूलनयोग्य नियमावली का कोई भी स्वरूप 
हो सकता है। और; जब में किसी एक व्यक्ति के लिए यह कहता हूँ कि मैं 
अपने भाषण के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, उस समय और भी अधिक 
प्रेरित होता हूँ, जच्र साप्नाज्यवादी लोगों के चई -ब् मुझ पर प्रतिबन्ध लगाने की 
कोशिश करते हैं या मुझे दंड देना चाहते हैं; तो वस्तुतः में सभी उदार मस्तिष्क 
वाले व्यक्तियों की समान भावना को ही अमिव्यक्ति करता हूँ | में इस सरकार के 
बिस्द्ध राजद्रोह को एक महान्‌ अपराध मानता हूँ, किन्तु चाहे वह अपराध कितना 
ही महान्‌ क्यों न हो; मैं यह भी मानता हूँ कि स्वतन्त्र भाषण के अधिकार के 
विरुद्ध राजद्रोद करना उसकी अपेक्षा इतना बृहत्तर अ्रपराध है कि दोनों की तुलना 
नहीं की जा सकती |”? 


१८५४२ में उन्मूलनकारी दल ने; जो कि स्वतन्ध भूमि दल ( फ्री स्वायल 
पार्टी ) के नाम से एक नये दल के रूप मैं विख्यात होने लगा था; मैन को उनके 
शज्य का गवर्नर नामज़द किया | उसी दिन उनसे ओहियो के यलो रिप्रिम नामक 
स्थान पर स्थापित एक नये कालेज मैं अ्रध्यक्ष पद ग्रहण करने का श्रनुरोध किया 
गयां। यह ऐंटियाक कालेज था जिसने स्वय॑ हमारे युग में उठ समय एक 
नथा जीवन ग्रहण किया; जब विख्यात इंजीनियर; श्ार्थर मोर्गन, उसके अध्यक्त 
बनाये गये । मैन ने ऐएंटियाक कालेज के उस पद की स्वीकार कर लिया ओर वहाँ, 
१८४६ में अपनी मृत्यु-पर्यनन्‍त, ७ वर्ष तक रहे । प्रारम्भ मैं उनका वेतन हे इजार 
डालर प्रति वर्ष निश्चित किया गया था | फ्रिर उसे कम करके २ दइज्ार डालर 
कवर दिया गया और फिर १४०० डालर कर दिया गया । किन्तु यह वेतन भी 
कमी पूरी मात्रा में अदा नहीं किया गया । फिर मी; उन्हें अपने काम मैं विश्वास 
था; इसलिए, वे उस पर शअडिग बने रहे | 
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इस महापुरुष का चरित्र अत्यन्त रुचिकर है। उनमें कुछ ऐसे दोष थे, 
जो कि स्वभावतः प्योर्टिन किस्म के प्रशिक्षण के अनुगामी होते हैं ओर जिनके 
कारण धूम्रपान जैसे ग्वमले भी, जो हमें अत्यन्त साधारण प्रतीत होते हैं; बहुत 
बड़े माने जाते हैं। उन्होंने स्विर्ड एच० डाना से अनुरोंध किया कि वे “टू 
ईयर ब्रिफोर दि मास्ड” नामक पुस्तक को फिर से संशोधित कर लें ताकि उमका 
उपयोग ऐसी पाख्य पुस्तकों के रूप मैं विद्यालयों मैं किया जा सके जो “कुछ 
प्रत्यक्ष नैतिक पाछ्य” प्रदान कर सकें । 
करिन्तुवे शक्तिशाली चरित्र के षुरुप थे। उनकी ईमानदारी रूखे किस्म 
की थी, और उसने उन्हें कमी धोखा नहीं दिया। वकालत करते समय उन्होंने 
ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया था जिन्हें वे भ्पराधी समभते 
थे: “में श्रच्छी तरह जानता हूँ कि एक जाने हुए; गलत पक्ष को बचाने के 
लिए उसे सही सिद्ध करने के बारे में घुराने वकीलों ने क्या कहा है। में उस सबसे 
इनकार करता हूँ ओर उससे घृणा करता हूँ । यदि कोई बुरा भनुष्य इस प्रकार 
का काम कराना चाहता है तो मैं उस काम को अपनी आत्मा से नहीं करूँगा | 
मैं महीं चाहता कि मुझे चेचक की बीमारी हो; किन्तु बह भी इस बात की 
अपेक्षा कि मैं एक बदमाश' व्यक्ति को यह अनुमति दूँ. कि वह श्रपनी बुराइयों 
ओर दुष्प्रवृत्तियों को मुझमें संचारित कर दे; अधिक सहनीय होगा | इसलिए कि 
उसने प्रथम कोटि का अपराध किया है, क्‍या मुझे; मी न्यायालय द्वारा उमे निर्दोष 
मुक्त कर देने के लिए द्वितीय कोटि का अपराध करना चाहिये ? ” मैन के इन 
शब्दों को पढ़ते हुए हमें हस ग्ात का स्मरण हो आता है कि क्रिस प्रकार अ्रन्नाइम 
लिंकन ने वकीलों के आचार-्यवहार के सम्बन्ध में एक ऐशा ही तर्क प्रस्तुत 
किया था । 
जब हम भविष्य की श्र देखते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं जहाँ 
इस महान अमेरिकी द्वारा इतने भद्र ढज्ञ पर चलाये गये गौरवपूर्ण कार्य को और 
भी आगे बढ़ाना जरूरी प्रतीत द्वोता हे। वस्घुतः, साक्षुस्‍्ता की लड़ाई मुख्य रूप 
से जीती जा चुकी है। अब हमें प्रायः सामान्य रूप से अपेक्षाकृत कम श्रपवाद 
के साथ यह चिन्ता करमे की जरूरत नहीं रद्द गयी है कि अमेरिका के प्रत्येक 
बच्चे के पढ़ने ओर लिखने की व्यवस्था हो चुकी हैया नहीं। वर्तमान और 
भविष्य के लिए हमारे लिए अधिक चिन्ता का विपय यह है कि ऐसे ज्ञान के अनेक 
सदुपयोगों के सिलसिले में बहुत सी ऐथी बातें भी उत्पन्न हो गई हैं जो श्रपमान- 
जनक हैं। क्रेवल अशिक्षित लोग ही मूर्खता, असम्यता, दशंसता और मैतिक 
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शिथिलता का प्रदर्शन नहीं करते । हम ऐसे समाचार-पत्रों का भी उल्लेख कर 
सकते हैं जो लोकतन्त्र को प्रोत्साहित करने के बगाय उसका सामना करते हैं और 
उसके मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। 
हम आज श्रीर अधिक पूर्णता के साथ यह सोचने के लिए बाध्य हैं. कि 
समानता का श्रर्थ क्या है। मैन का श्रागद्द था कि जो बच्चे छोटे सार्वजनिक 
पाठशाला मवन मैं जाते हैं उन्हें भी उन बच्चों के समान ही अवसर मिलना 
चाहिये जो वैयक्तिक अकादमी में पढ़ते हैं। इस समय और भी ऐसे सम्प्रदाय हैं 
जो लिखना पढ़ना सीखने के लिए, इस प्रकार के समान श्रवसर प्रदान करते हैं | 
किन्तु यदि देह्मत के प्रत्येक बच्चे के लिए बैसी ही श्रेष्ठ शिक्षा की व्यवस्था हो गयी 
है जैसी कि कुछ नगरों में प्रदान की जाती है, तो भी श्रमी हमें बहुत सी ऐसी 
जगह मिलेंगी, जहाँ यह दिखाई पड़ेगा कि समानता का मतलब तदनुरूपता नहीं 
है। वस्तु-प्रधानः मस्तिष्क वाले बच्चे उतनी तत्परता के साथ पुस्तकों की ओर 
आकृष्ट नहीं होते; जितनी तत्परता के साथ “शब्द-प्रधान! मस्तिष्क बाले होते हैं। 
वे बच्चे जिनका मस्तिष्क तीत्रतर गति से विकसित होता है, उन्हें उतत समय अपना 
समय बरघाद करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है जित समय कि मन्द मस्तिष्क 
बाले बच्चे उनके स्तर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कलात्मक 
स्वभाव बाले बच्चों को झभी भी हर जगह उस तरह के विशेष अबसर ओर 
सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जो कि उनके जैसे बच्चों के लिए सर्व श्रेष्ठ स्कूलों में 
झुलभ हैं। अनेक ग्रामीण पाठशालाएँ अभी भी नगरों की पाठशालाओं से 
पीछे हैं। पीड़ित मावनाओं वाले बच्चों की प्रश्त्ति को उद्दर्ठता के रूप मैं व्यक्त 
, दीने से रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक सेवायें अमी भी उतने समान रूप में उपलब्ध 
नहीं हैं जितनी कि होनी चाहिये । बच्चों की प्रतिसाओं में मिन्‍्नता पाई जाती है 
; किन्तु वे इस बात में समान हैँ कि प्रत्येक को स्वर्य अपने उच्चतम स्तर तक 
विकसित होने के लिए. समान अवसर का अधिकार प्राप्त होना चाहिये | 
एक अन्य आवश्यकता भी है जिसकी ओर उन अ्रत््दनशीलताओं ने हमें 
अपना ध्यान प्रेरित करने के लिए; बाध्य कर दिया है जिनसे अन्य महान अमैरिकी 
उदार नेताओं ने मोर्चा लिया है। यवि दोरेसमैन, जिन्हें पागलों के श्रेष् 
उपचार, ऋणियों के लिए अधिक न्याय, दासता के उन्मूलन तथा बिना किसी 
बाधा के सभी सार्वजनिक प्रश्नों पर वाद-विवाद करने के श्रधिकार के लिए संघर्ष 
करने का श्रेय है, आज जीवित होते तो वह हमसे अनुरोध करते कि हम- अपने 
अध्यापकों का पत्ष होँ। उनमें से उन अ्रध्यापको" की सहायता करें और उनको 


रह 


भू होरेसमैन 


प्रोत्मादहित करें जो यह जानते हैं कि किस प्रकार नया युग नई आवश्यकताएँ: 
उत्पन्न करता है, ओर जो वर्तमान समय की शिक्षणपद्धति को इन महान्‌ माँगों 
के अनुरूप बनाने के लिए उत्छुक है! इस समय अ्रध्यापकों के लिए मुख्य 
खतरा उन लोगो की ओर से उलत्न्न होता हैजों हमारे स्कूलों को पूर्णरूप से 
परम्परागत ( जैसा कि वें समभते हैं ) प्रणाली के अनुकूल बनाये रखना चाहते हैं 
आर उस नई प्रणाली का विरोध करना चाहते हैं जिसकी श्रत्यधिक आवश्यकता 
है। इस प्रकार के लोग सोचते हैं कि अमेरिकीयाद का श्रर्थ यह है कि हम 
भूतकाल के उसी अंग पर दृष्टि टिकाये रखे' जिन्हें हम अधिमान्यता देते हैं। 

यह भूल जाते हैँ कि स्वतन्त्रता की विरासत उन नवीन दावेदारियों के प्रति जाग्रत 
होने से ही सुरक्षित रखी जा सकती है जिनका सम्मान किसी भी सच्ची स्वतन्त्रता 
को करना चाहिये। स्वतन्त्र बाद-विवाद विलासिता नहीं) बढ्कि एक महान 
आवश्यकता है। यह केवल उन चीजों के लिए संकट बनकर श्राता है जो 
जाँच ओर शोध के प्रकाश का सामना नहीं कर सकती | 

आज हमें अनेक नये आदर्श और समस्‍यायें अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं। 
उनका सामना हमें जिस भावना से करना है उसका संकेत होरेसमैन के इन शर्ब्दों 
मैं मिलता है जो उन्होंने ऐंटियाक कालेज के विद्यार्थियों के समज्ष अपने अन्तिम 
प्रारम्भिक भाषण के दौरान मैं कहे थे :-- 

“यद्रपि कुछ इद तक, आपको इस घीवन में स्बय॑ अपने लिये जीना है; 
तथापि उसकी अपेक्षा कहीं अधिक अंश तक आपको दूसरों के लिए जीवित रहना 
है। महान्‌ बरदानों को; कठिन अमर द्वारा श्रास करना होता है जब कि महान 
दोषों को दमन करना होता है । गरीबी की अ्रसमर्थता, रुग्णता, निःशक्तता; तथा 
प्रदर्शनकारी जीवन की मूर्खता, भूख की निर्ममता तथा व्यसन की दानबता$ 
नगरों की सामूद्दिक बुराइयाँ, जिनकी संख्या उनके निवासियों से भी अधिक है, 
श्रज्ञान से उत्पन्न संकर्ों के समूह, युद्धजनित भौतिक ओर नैतिक विनाश॥ 
असहनशीलता के कष्ट, शारीरिक या भानसिक दमन की करता; नास्तिकता की 
देवलह्दीनता--ये सभी शत्रु सामूहिक रूप से हमारे बीच छाये हुए; हैं, जिनके विरद्ध 
उनके उन्मूलन के लिये युद्ध छेड़ देना है, और आप सबको ही थोद्धा बनना है। 
भय के कारण कभी पीछे न मुड़ें, कभी पीछे न हटें, अपने पूरे शर्ओों से सुसज्जित 
होकर इस संग्राम में कूद पड़े | 

“ट्रेफक्ार के भयंकर युद्ध में जब “विक्ट्री” नामक जलयान पर खड़े होकर 
लाई नेब्तन फ्रांस और स्पेन के सम्मिलित जहाजी बेड़ों की ओर बढ़े तो उनकी 


हेनरी न्यूमैन ४१ 


रीढ़ की हड्डी में एक गोली लग कर उसमें तमा गयी । वे जानते थे कि चोट 
घातक है; किन्तु जब वे घातक पीड़ा से गुंथते हुए, पड़े थे. . ,उस समय लगभग 
चार घंटे तक उनकी आत्मशक्ति ओर आकांच्ा उनके जीवन को सुरक्षित रखे 
हुए थी, और उन्होंने उस समय तक् मृत्यु के सम्मुख समर्पण नहीं किया जब तक 
कि शत्रओ्रों के बेड़ों ने उनके समक्ष आत्म-समर्पण नहीं कर दिया । 

४उसी प्रकार, दोपों श्रौर च्रुटियों के विरुद्ध जिस अमित गौरवपूर्ण संग्राम में 
आप संलम हैं, उसमें यदि कभी भी आपको पीछे हटना पड़े या चोड खाकर 
पराजित होना पड़े तो गिरजाघर या राज्य के कुछ अ्रष्टाचारः समाज के कुछ 
दोष या मुखंता, कुछ भूठे मत क्रूरता या अ्रपराध जिन्हें श्रापने विजित किया 
हो; पर विजय के उल्लसित घोष से ग्रापको सदैव शान्ति, दाढ़स और प्रसन्नता 
होती रहे । ओर, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने हृदय मैं इस बिदा 
के शब्दों को सदैव सुरक्षित रखें यदि आप मानवता के लिए, कोई विजय प्राप्त नहीं 
करते, तो मरने पर लजित होना चाहिये | 


अब्राहम लिकन 


आश्कर भीक्षनर 


कुछ शताब्दी पूर्व के आत्म-शोधक उदारवादी के लिए. अनिश्चितता और 
आन्ति से पीड़ित होना स्वाभाविक ही था। नवीन बौद्धिक धाराएँ. मनुष्य और 
समाज के स्वभाव सम्बन्धी उसकी श्रनेक आधारभूत मान्यताओं को अपने प्रवाह 
में बहा ले गई थीं। हमारे युग की नवीन निरंकुश क्रृरताओं--साम्यवाद और 
फासिस्तवाद--ने मानवीय प्रगति की अपरिद्दायता में उसके विश्वास को चुनौती दी, 
उन मूल्यों में से अधिकांश को अस्वीकार कर दिया जिनके लिए उसने प्रयत्न किये 
थे; और विश्व के सभी महाद्वीपों के कोटिल्कोटि मानवों पर बलपूर्वक अपना 
सिक्का जमा लिया था। इतिहास के घटनाक्रम से भ्रम-मुक्त ओर उद्विम होने 
पर; यदि उद्ारताबादी वर्तमान के सम्बन्ध में प्रायः श्रान्त, तथा' भविष्य के सम्बन्ध 
मैं प्रायः श्रनिश्चित हो गया; तो कोई श्राश्चय की बात नहीं | 

स्वयं उदारतावाद के मन्तव्य मैं परिवर्तन हो जाने से इस भ्रान्ति मैं एक और 
भी तत्व का समावेश हो गया । एरिक गोड्डमैन ने आधुनिक अ्रमेरिकी सुधार- 
आन्दोलनों के अपने विशिष्ट सर्वेत्षण में हमें यह बतलाया है"कि किसी भी बर्ग से 
केवल यह प्रश्न पूछ कर उसका मुँह बन्द कर देना सरल है कि “उदारतावाद क्‍या 
है १” १६ वीं शताब्दी में उदारताबाद के दर्शन का जो श्रमिप्राय समझा जाता 
था; उसमें अत्यधिक परिवर्तन हो चुका है। जो लोग सन्‌ १८०० में जेफर्सन के 
समर्थक थे, वे कदापि स्वत+-धोषित जेफर्सन-वादियों की कुछ वर्तमान किस्मों 
को आसानी से पहचान नहीं सकते। ओर सम्मबत$, लिंकन को कुछ लोगों के 
इष्टिकोणों से, जो इस समय उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं, अपने 
सिद्धान्तों का समझोता करने मैं कठिनाई होगी | 

वर्तमान और सूतकाल्लीन उदारताबाद की प्रकृति श्रौर श्रमेरिकी इतिहास मेँ 
उदार आदर्शों से सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों के बारे मैं श्रान्ति हो सकती है, किन्तु लिकन 
के सम्बन्ध मैं किसी प्रकार के अमद्र मौन का श्रस्तित्व नहीं है। किसी भी अन्य 
अपैरिका-निवासी की अपेक्षा सिंकन के सम्बन्ध में लिसी गयी पुस्तकों की संख्या 
अधिक है | निस्सन्‍्देह, वे हमारे सबसे महान्‌ राजनीतिक महापुरुष हैं। सचसुच/ 


आस्कर जीशनर पूर्‌ 


हममें से अधिकांश के लिए. लिंकन अमेरिका की राजनीतिक अ्रमिल्ापा और 
प्रतिमा के मूर्त्त प्रतीक बन चुके हैं। किन्तु हम सभी लिकन की जीवन-कथा के 
प्रत्येक विवरण के सम्बन्ध में तहमत नहीं | उदाहरण के लिए॥ परम्परागत चित्र 
के विपरीत, जिसमें लिंकन का चित्रण सरल ओर सुस्पष्ट रेखाओं द्वारा किया गया 
है; झिकन विषयक विद्वानों ने हमें उनके व्यक्तित्व और विश्वासों की जटिलता से 
परिचित कराया है। लिंकन) वस्तुत9 बिभिन्न, ओर यहाँ तक कि विरोधी, 
विशिष्टताओं के मिश्रण थे, जिनमें अनुदार और उदार दौनों ही प्रकार के शुण 
सम्मिलित थे । इस विचार से कि वह 'महान्‌ सुक्तिदाताः किसी भी दृष्टि से 
अनुदारताबादी था, संशयात्मक् बुद्धि वाला उदारतावादी उद्विम्म हो उठेगा, किन्तु 
परम्परा के प्रति लिंकन के दृदय में निहित सम्मान का दशन पा लेना कठिन नहीं । 
वे, निश्चय ही, मौलिकताबादी आन्दोलनकारी नहीं थे; उनके सम्बन्ध में कभी कोई 
ऐसी घटना शात नहाँ; जब कि उन्होंने जल्दी मैं या भ्रनुचित रूप से परिवततेन का 
अनुरोध किया हो । वे सतक; विवेकी और वूरदशी ये; उन्होंने सीमान्तवादी या 
उम्र होने की अपेक्षा मध्य मार्ग को सदैव अधिमान्यता प्रदान की। आधारभूत 
रूप से कहा जा सकता है कि उस समय भी जब्र कि वे सुधार का पक्तपोषण कर 
रहे थे; वे सामान्यतः भूतकाल की श्रेष्ठ बातों को सुरक्षित रखना चाहते थे | 

किन्तु लिंकन रूढ़ियादी नहीं थे । इसके बिपरीत, उनके व्यक्तिगत और 
राजनीतिक स्वरूप का अन्य और अधिक आधारभूत पत्ष मूलतः उदारवादी, 
मानवीय ओ्रोर खुधारवादी था। उनकी जीवनकथा के सर्वश्रेष्ठ रचबिता ने उन्हें 
“दुरूह मस्तिष्क वाला उदार यथार्थवादी,” प्रविधियों में अनुदारवादी। उिद्धान्त 
में उदारवादी तथा अ्रमेरिकी परम्पराओ्नों ओर आदर्शों के अनुसार शान्तिपूर्ण 
विकासवादी फह्ा है । 

लिंकन का उदार दृष्टिकोण; निश्चय ही; मिड्वेस्ट के तेजी से विकसित होने 
बाले समुदायों मैं प्रचलित सीमान्त प्रदेशीय सरल, भद्ठी; ओर यहाँ तक कि कठोर, 
परिस्थितियाँ में उनके प्रारम्भिक श्रनुभवों द्वारा प्रभावित था । यहाँ पर उन्होंने देनिक 
जीवन के स्तर पर लोकतन्त्र को व्यवहार में लाते देखा था ! यहीं पर लिकनाने 
सबल और स्वत्तन्त्र होने; तथा अ्रपने पड़ोसियों की स्मेहिल द्वार्दिक मैत्री और 
सहानुभूतिपूर्ण निःस्वार्थ भावना के मूल्यों को महत्व देना सीखा था। यद्रपि 
उस परम्परागत विवरण में काफी अंश तक कब्पना फा पुट है; जिसमें लिंकन को 
घोर दरिद्वता में उत्पन्न होना बताया गया है; किन्तु इसमें तनिक भी सन्देद नहीं कि 
बाल्य और सुवावध्या में उन्हें आधिक और शारीरिक कठिनाइयों का तामना करनी 


फट अब्राहम लिंकन 


पड़ा था| उन्होंने स्वयं भी सदैव इम वात पर जोर दिया था कि उनका प्रारम्भिक 
जीवन निर्धनों के संक्षिप्त ओर सरल इतिहास”? का एक अध्याय था। किन्तु वे 
सीमान्त प्रदेशीय जीवन की बाधाओं को रोंद कर उससे ऊँचे उठ गये; यद्यपि 
उन्होंने उस प्रदेश की कठोर परिस्थितियों से उसकी बहुत सी श्रच्छाइयाँ अद्दण कर 
ली थीं। उन्होंने कठिनाइयों को सहन किया, शारीरिक तथा नैतिकता की दृष्टि 
से सबल बन गये; श्रीर अन्ततः शआ्रत्मनिर्मर ओर विश्वासी बन गये। किन्तु वे 
अपने निम्न स्तर के उद्भव को कभी न भूल सके; और कभी भी उन लोगों से 
उनका सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं हुआ, जिनके बीच उनका जन्म हुआ था | बेंजमिन 
पी-टामस के शब्दों में; “वे अपने पुराने सम्बन्धियों के स्तर से आगे अवश्य बंढ 
गये थे, किन्तु उनसे दूर कदापि नहीं थे |? 

जनता से यह निकटता लिंकन के व्यक्तिगत ओर राजनीतिक सिद्धान्त का 
मौलिक अग थी। वे अपने साथी नागरिकों पर विश्वास करते थे और उनसे 
प्रेरणा ओर शक्ति ग्रहण करते थे। उनका विश्वास था कि जब लोगों को 
उचित रूप से जानकार बना दिया जायगा; तो वे अपना शासत इस प्रकार कर 
सकेंगे; जैसा कि किसी में कमी मी नहीं किया । उनका लोकतन्‍्त्रीय विश्वास 
इस कथन में, जिसे उन्होंने स्वयं कहा था निहित है। “आप कुछ लोगों को 
दर समय और सभी लोगों को किसी किसी समय मूर्ख बना सकते हैं, किन्तु आप 
सभी लोगों को सभी अवसरों पर मूर्ख नहीं बना सकते ।” 

जन-साधारण में उनका विश्वास बौद्धिक विश्वास की बात नहीं थी; बस्तुत/ 
बह विश्वास साधारण लोगों की भावनामूलक आवश्यकताओं की गहन जानकारी 
पर आधारित था| जिस समय लिंकन राष्ट्रपति पद पर आरूद थे, उस समय 
उन्होंने देश के साधारण नागरिक से जो कि आवश्यकताबश राष्ट्र के पय-प्रदर्शक 
से मिलने और बात करने के लिए, श्रातुर होता था; अपने-आपको प्रथक्‌ बन्द 
रखने से इन्कार कर दिया था। मृत्यु की धमकियों का उल्लंबन करते हुए भी 
लिंकन ने अपने लिए विशेष संरक्षुक नियुक्त करने का विरोध किया था। उनका 
कहना था कि वे कोई सम्राट नहीं थे और किसी सम्राट, की भाँति व्यवहार भी 
नहीं करेंगे । अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कह्या था कि यह बात बड़ी 
ही महत्त्वपूर्ण है कि लोग जानते कि मैं निर्मम होकर अपने उत्तरदायित्तों को 
कार्यान्वित करूँगा । उनसे मिलने वाले लोग बहुत धनड़ी संख्या में उनको केरे 
रदते थे, किन्तु प्रारम्भ में उन्होंने उनकी संख्या सीमित करने से इन्कार कर दिया 
था। उन्होंने अपने समय और शक्ति की इस श्त्यधिक बरबादी, का ओऔचित्य 


अआरकर जीशनर ५४, 


प्रमाणित करते हुए+ अपने दर्शकों के सम्बन्ध में कद्या था :--“वे कुछ बहुत नहीं 
चाहते हैं । उन्हें थोड़ा ही मिलता भी है. .... .मैं जानता हूँ कि यदि मैं भी 
स्वयं उनकी जगह पर होता तो कैसा अनुभव करता |” वस्तुतः, जब्न राष्ट्रपति 
सम्बन्धी कार्यों का भार बहुत ही अ्रधिक बढ़ गया और उसे पूरा करना जरुरी हो 
गया; तो उससे बाध्य होकर ही; अन्त में; लिंकन ने अपने दर्शकों की संख्या 
सीमित की | 

लिंकन के उदारतावाद के कुछ पत्नों की व्याख्या उनकी सीमान्त प्रदेशीय 
पृष्ठभूमि द्वारा हो जाती है। उनमें से अधिक उल्लेखनीय वे तिद्धान्त थे जिन्हें 
राजनीतिक जीवन में उनका मार्ग-दर्शक होना था--वे सिद्धान्त जो कि उस समय 
स्पष्ट: अधिक महत्वपूर्ण बन गये; जब कि उनकी अवस्था और उनके उत्तरदायित्व 
बढ़ने लगे थे । 

उनके उदारतावाद के लिए. आधारभूत महत्त्व की बात मनुष्य और सरकार 
के सम्बन्ध मैं वह दृष्टिकोण था जो ठामस जैफसंन ओर अठारहवीं शताब्दी के 
अन्य उदारवादियों की विचारधारा से अंकुरित हुआ था। अमेरिका मिवासी 
अपने सबसे महत्त्वपूर्ण अ्रभिलेखों--स्वतत्त्रता के घोषणापत्र श्रीर संविधान--*मैं 
उनसे श्रच्छी)तरह परिचित हैं। लिंकन को प्रायः अपने राजनीतिक विश्वास के 
कथन का अवरार मिला करता था। ऐसे ही एक अघसर पर; जब कि वे एक 
ऐसे राष्ट्र के राष्ट्रपति पद का भयंकर उत्तरदायित्व अहण करने जा रहे थे, जिसके 
समझ गह-युद्ध के भय मुँह बाये खड़े थे, उन्होंने कह्ा था ;---राजनीतिक दृष्टि 
से मुझमें कमी भी कोई ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई, जो कि स्वतन्त्रता के 
घोषणा-पतन्र में सन्निविष्ट भावनाओं से उत्सत न हुई हो |, ,.«-«मैंने प्रायः 
अपने-आप से पूछा है कि वह कोन सा महान्‌ सिद्धान्त या विचार है; जो इस 
संघवद्ध राष्ट्र को एक य॒त्र में इतने दी्घकाल से बौँघे हुए है ।७ उन्होंने पूछा था 
कि क्‍या यद्द विचार केवल यह बात ही है कि हम इंग्लैड से प्रथक्‌ हो गये ! चह 
बात पर्याप्त नहीं हो सकती थी । वह बन्धचन इससे कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण था; 
ओर उसे स्वतन्त्रता के घोषणापत्र में द्रढ़ा जा सकता है; जिसने कि, लिंकन के 
शब्दों में, “केवल इस देश के लोगों को ही स्वतन्त्रता नहीं प्रदान की; 
बल्कि समूचे विश्व को भविष्य भर के लिए. आशा मी अदान की। उसी ने यह 
प्रतिक्षा भी प्रस्तुत की कि उचित सस्तय के भीतर मानवन्मात्र के कन्धों 
पर लदा भार दृद लिया जाना चाहिये श्ोर सभी को समान अपसर 
मिलना चाहिए |! ,, , 


प्‌ श्रत्नाहम लिंकन 


उस समूची अवधि मैं जब कि लिंकन राजनीतिश की व्यावहारिक चालें ओर 
निपुणता सीख रहे थे, उन्होंने कमी भी इस आधारभूत विद्वान्त की उपेक्षा नहीं 
की। अन्ततोगत्वा उन्होंने राजनीति की कला मैं उत्कृष्टता प्राम कर ली, और 
वैसा करने में उन्होंने यह देखा कि कभी-कमी उन्हें समझौता स्वीकार करना पड़ता 
ही है। उन्होंने देखा कि वैधानिक लोकतन्त्र मैं राननीतिक सफल्लता का सारांश 
यह है जो कुछ भी सम्भव है; उसे प्राप्त किया जाय। कभी-कभी आदर्श लक्ष्य 
को अस्थायी तोर पर गौण बनाना पड़ सकता है, क्योंकि वे मानते थे कि असम्भव 
पर हठ करने का परिणाम केवल असफलता है। जैसा कि जेम्स रसेल लोवेल 
ने लिखा है :--“/ल्िंकन की राजनीतिशता उनकी महान्‌ लक्ष्यों के प्रति निष्ठा मेँ 
निहित थी चाहे उन्हें पूरा करने में स्वार्थी मनुष्यों के छोटे और विरोधी स्वार्थ 
की संयुक्त करने के लिए बाध्य क्यों न होना पड़े |? लिंकन झइपने राजनीतिक 
प्रयलों के महान्‌ लद्य, अमेरिकी लोकतन्त्र के संरक्षण ओर छुधार के प्रति अपनी 
निष्ठा में कमी विचलित नहीं हुए ) 

लिंकन का लोकतन्बीय विश्वास श्रनेक प्रकार से; तथा उनके राजनीतिक 
जीवन की विभिन्‍न श्रवस्थाओं में, उनके शब्दों और कार्यों द्वारा ध्यक्त होता रहा । 
अपनी प्रथम सार्वजनिक घोषणा में ही/ जो कि इलीनोइस विधान सभा के लिए 
प्रचार करने के सिलसिले मैं की गयी थी, उन्होंने शिक्षा के महत्व की चर्चा की 
थी। लिंकन ने इस बात पर जोर दिया था कि श्रेष्ठ नागरिकता के लिए अखण्ड 
शान ओर स्वस्थ प्रज्ञा शक्ति मौलिक महत्त्व की वस्तुएँ हैं। क्योंकि, उन्होंने 
पूछा, इनके बगैर कोई व्यक्ति अमरीका की स्वतन्त्र संस्थाओं के महत्वों की 
प्रशंसा केसे कर सकता है ! उन संस्थाओं के महत्त्वों में से एक था आर्थिक 
एवं सामाजिक़ निसेनी पर ऊपर चढ़ जाने का अवसर | लिंकन को इस विचार 
से अत्यन्त घुणा थी कि कोई व्यक्ति जीवन मैं किसी एक ही पद पर स्थिर बना 
रहे। उन्हें एक स्वनि्ित व्यक्ति के उदाहरण के रूप में स्वय॑ अपनी ओर 
संकेत करना अत्यन्त प्रिय था; ओर उन्‍होंने सबके विकास सम्बन्धी अपनी 
आधारभूत आर्थिक घारणा की श्रोर जोगों का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए. 
इस हृष्टान्त का उपयोग किया । उन्होंने नाठकीय ढंग से सफलता प्राप्त करने 
की कहानियों के श्रनेक दूसरे मामले भी देखे थे। इन भागमलों में, अ्रमेरिका 
ने फठिन अध्यवधाय; पहल; घेये; सितव्ययता, और साहस को उचित रूप में 
पुरस्कृत किया था । लिंकन का विश्वास था कि आर्थिक समृद्धि का द्वार, 
उन्मुक्त रखना चादिए। सब १८६० में ह्वा्दफोड में भाषण कहते हुए 
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उन्होंने कहा था; “मैं किसी ऐसे कानून में विश्वाल नहीं करता, जो किभी 
व्यक्ति के सम्पन्त होने में ज्ाघधक हो; उससे लाभ की अपेक्षा हानियोँ ही अधिक 
होंगी |, ,«चत्र कोई व्यक्ति निर्धनता की स्थिति से प्रारम्भ करता है, जैसा कि जीवन 
की दौड़ में श्रधिकांश लोग करते हैं; तो स्वतन्त्र समाज ऐसा होता हैं जिसके 
अन्तर्गत वह व्यक्ति यह जानता है कि बह अपनी हालत सुधार सकता है । वह 
जानता है कि उसके समूचे जीवन के लिए श्रम की कोई ए+ स्थिर स्थिति नहीं है |”? 

अज्ञानी नागरिक वर्ग द्वारा अ्रमेरिकी संस्थाएँ खतरे में पढ़ सकती थी; 
किन्तु यदि आर्थिक अवसर खत्म हो जाते, तो मिश्चय ही) वे अपनी अधिकांश 
लोकतन्त्रीय प्रेरणा खो देती । किन्तु) थिंकन के श्रोर स्वर्य हमारे समय मैं 
भी; स्वतन्त्र श्रमेरिका को श्रन्य दिशाओं से खतरों का सामना करना पड़ा | 
इनमें सामूहिक हिंसा ओर असहनशीलता के खतरे शामिल थे। जिंकन ने 
इनके विरुद्ध हृढ मोचा लिया | वे उनसे किसी भी शर्त पर समझौते के लिए 
प्रस्तुत नहीं थे। इलिनोइस के आस्टन नामक स्थान पर दास प्रथा के उन्मूलन 
के पत्षपाती; मौलिकतावादी नेता, एलिजा लक्ज्वाय, की हत्या के थोड़े ही दिन 
बाद लिंकन ने जन-समूह के ऊधमकारी शासन की निकृष्टता और दुएता से सम- 
मभौता भंग कर लिया। लिंकन उन्मूलनवादी नहीं थे; इसके विपरोत, उन्होंने 
दास-समत्या पर उन्मूलनवादियों के उग्र दृष्टिकोण की निन्‍दा की थी और उसे 
अस्वीकृत कर दिया था । किन्तु वे इस प्रस्तावना का समर्थन भी नहीं फर सकते 
थे कि उन्मूलमवादियों की गतिविधि को बल्लप्रयोग द्वारा रोक देंना चाहिए! 
लिंकन ने कहा था; कोई भी शिकायत ऐसी नहीं है; जो ऊधमकारी कानून 
द्वारा दूर करने का उपयुक्त विधय बन सकती हो । 

बाद में चल' कर, उनके जीवन-काल में दास प्रथा के प्रश्ण को लेकर उत्तर 
आर दक्षिण के बीच बढ़ते हुए; विवाद में जब राष्ट्र को शह-थुद्ध के मिकट पहुँचा 
दिया; उस समय; मुख्यतः पूर्वी राज्यों में; अचानक 'नों-नर्थिंग! दल के नाम से 
एक नवीन राजनीतिक आन्दोलन चल पड़ा ! विदेशियों के विदद्ध विज्वेष भावना+ 
और विशेष रुप से; आयलैंणड के कैयोलिकों के विरुद्ध जत्म-जात शत्रुता। का 
दुरुपयोग करके शक्ति-संचय करते हुए, नो-नथिंग आन्दोलन १८४० की दशाब्दी 
के मध्यकाल में तीत्र गति से एक सबल राजनीतिक शक्ति बन गया । यद्यपि 
अनेक राजनीतिशों मे अपनी निम्नकोटि की अमिलाघाशं की पूर्ति के लिए. इस 
नये राजनीतिक दल का उपयोग किया; किन्तु लिंकन ने उससे किसी भी प्रकार 
का नाता जोड़ना पसन्द नहीं किया | मोन्मर्थिंग आन्दोलन जिन आद्शों' का 
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पोषक था, में लिंकन के अपने आधारभूत उदार सिद्धान्तों के विरुद्ध थे। लिंकन 
ने इस सन्दर्भ में श्रपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए. कहा था कि जब मैं हब्शियाँ तक 
का दमन करना क्षुणित समझता हूँ; तो गोरे लोगों के अपमान का समर्थन कैसे 
कर सकता हूँ । ज़िकन ने कहा : “हमने एक राष्ट्र के रूप में इस घोषणा से कि 
सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं), प्रारम्भ किया था। श्रत्र इस व्यवहार मैं 
उसे इस प्रकार पढ़ते हैं हब्शियों के श्रतिरिक्त अन्य सभी मनुष्य समान 
उत्पन्न हुए हैं !! जब शासन की बागडोर नोन्‍्नर्थिंग दल के हाथ में आ 
जायगी। तो उसे इस प्रकार पढ़ा जायगा* 'इब्शियों, विदेशियों और केथोलिकों के 
अतिरिक्त; अन्य सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए; हैं ।! लिंकन ने कहा कि “जब 
हम इस सीमा तक पहुँच जायेंगे तो में किसी ऐसे देश में प्रवास कर लेना. पसन्द 
करूँगा; जहाँ के लोग स्वतन्ब्रता-प्रेमी होने का ढोंग नहीं रचते | उदाहरण के 
लिए, रूस में; जहाँ"आ डम्बर के घृणित सिश्रण बगैर ही विशुद्ध निररकुशता का 
आश्रय लिया जा सकता है ।” इस रह्ट्र का सौसाग्य था कि नो-नर्थिंग आन्दो- 
लन उल्का की भाँति जितनी शीघ्रता से उत्पन्न हुआ था, उतनी ही शीघ्रता से 
समास भी द्वो गया। 

किन्तु दास-प्रथा के प्रश्श को लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ था; और 
जिसका श्रन्त शह-युद्ध में हुआ; वह हमारे राष्ट्रीय श्रस्तित्व के लिए. नोन्‍नथिंग 
आन्दोलन से भी बड़ा संकट सिद्ध हुआ । उस भयंकर युद्ध की श्रवधि में लिकन 
पर राष्ट्रपति पद के नाते जो उत्तरदायित्व आ पड़े थे; उनसे वें भाग नहीं सकते 
थे। युद्ध के उन दिनों में उन्होंने थो सफलताएँ प्रास कीं, उन्होंने जहाँ उनकी 
महत्ता को जन्म दिया: वहीँ उनकी वीरगति का कारण भी बन गयी । 

इस दुःखद संघर्ष का सम्बन्ध हब्शी-दासता की अत्यन्त जटिल समस्या से 
था। सन्नहवी शताब्दी के प्रारम्भ मैं हब्शियों को अंग्रेजी उपनिवेशों में परतन्त्र 
भमिकों के रूप में लाया गया था । धीरे-धीरे, किन्तु निश्चित रूप से; दास- 
प्रथा ने जड़ पकड़ ली; विशेष कर दचिणी क्षेत्रों मैं, जहाँ श्रार्थिक स्थितियों के 
संयोग से; अधिकाधिक संख्या में दृष्शियों का प्रयोग लाभकारी सिद्ध हुआ | 
किन्तु, सभी अन्य उपनिवेशों मैं भी दास-प्रथा स्थापित हों चुकीथी और उस 
समय उचर और दक्षिण के बीच दास प्रथा के प्रश्न पर नैतिक स्थिति में कोई 
अन्तर नहीं था । अमेरिकी क्रान्ति के पश्चात्‌ . उत्तरी राज्यों मैं, जहाँ आर्थिक 
संस्था के रूप में दास-प्रथा का महत्व अपेक्षाकृत कम था; ओर जहाँ नवीन 
अमेरिकी र्ट्र के उदार आदर्शों के लिए अपना छुघारकारी प्रभाव उत्पन्न करना 
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अधिक आखान था; दास प्रथा छ॒ुमत होने लगी | फिर भी, यह याद रखना रुचिकर 
है, कि सन्‌ १७६६ तक न्यूयार्क दासों के बच्चों को स्वतन्त्र कर देने की कानूनी 
व्यवस्था नहीं कर सका था। दारसों को पूर्ण रूप से उन्पुक्त कर देने की व्यवस्था 
तो सन्‌ १८२६ तक नहीं दो सकती थी। व्यूचर्सी ने सन्‌ १८०४ तक दास-प्रथा 
के उन्मूलन का काम प्रारम्म भी नहीं किया था; और उस राज्य में इस प्रथा को 
अन्तिम रूप से उन्मूलित कर देने में ४० वर्ष और लगे। 

किन्तु, दक्षिण मैं, वहाँ की विशेष आर्थिक परिस्थितियों तथा हृब्शियों की 
बहुत बड़ी संख्या द्वारा उत्तन्न सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समस्याओ्ों के कारण) 
स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र में निहित इस आदश-वाक्य को कि (सभी मनुष्य समान 
उत्पन्न हुए हैं, मूप्तरूप देने का काम अपेक्षाकृत अधिक कठिन था। वबस्तुतः, 
दलिण के प्रमुख देशभक्तों ने दास-प्रथा की घोर भत्संना की थी। पैट्रिक हेनरी 
ने इसे एक “पघ्रृणास्पद! बात, तथा मानवता; धर्म और स्वतन्त्रता' के विरुद्ध 
संघर्षरत हिंसा और निरंकुशता की प्रणाली” कह कर इसका विरोध किया था। 
और टामस जेफसंन ने यह शआ्आशंका प्रकट की थी कि जब कुछ मनुष्यों ने दूसरों 
को उनकी ईश्वर-प्रदत्त स्व॒तन्त्रताओं से वंचित कर रखा हो; तो उस स्थिति मैं 
नवीन राष्ट्र की स्वतन्त्रता भी सुरक्षित रह सकेगी अथवा नहीं । दुर्भाग्यवश, यह 
उदार भावना इतनी सबल नहीं थी कि वद्द दास प्रथा को जारी रखने की माँग 
करने वाले व्यावहारिक कारणों पर हावी हो जाती । दक्षिय की विशेष संध्या 
संविधान मैं निर्दिष्ट हो चुकी थी; श्रोर इस प्रकार; उसे संविधान का संरक्षण प्राप्त 
था। सन्‌ १८०० मैं, जब इस प्रदेश कौ श्रर्थ-व्यवस्था पर “कपास-सम्नाद,? का 
प्रभुत्व छा गया; दच्चियी राज्यों के लिए. यह अ्रमिक प्रणाली ओर भी अ्रधिक 
महत्वपूर्ण हो उठी | 

दास-प्रथा के सम्बन्ध मैं लिकन का दृष्टिकोण धीरेधीरे विकसित हुआ | 
कहानी है कि लिंकन ने न्यू श्रार्लियन्स के दास-बाजार के निरीक्षण के परिणाम- 
स्वरूप ही इस प्रश्न पर अपना दृष्टिकोश निश्चित किया | वस्तुता, नदी के 
जतार की दिशा मैं की गयी उस यात्रा के २० वर्ष बाद तक लिकन ने कभी उस 
घटना का अल्लेख भी नहीं किया था; ओर लिंकन की विचारधारा को ढालने 
श्रौर ठोस रूप देने में इस श्रनुभव के प्रभाव के प्रति लिंकन“विषयक भेष्ट विद्वान 
भी शंका हैं। किन्तु, इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं कि वे सिद्धान्ततः दास- 
प्रथा के विरोधी थी; श्रीर उन्दींने चारयार इस मत को दुदराया भी था। श८ 
वर्ष की अवस्था में उन्होंने तत्सम्बन्धी प्रश्नों की व्याख्या उनके यथार्थ रूप मैं की 
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थी; दास-प्रथा अन्यायोचित थी और राष्ट्र पर एक दुष्प्रभाव बनकर छायी हुई थी । 
फिर भी, उन्होंने पर्याप्त रूप से यह ब्रात स्पष्ट कर दी थी कि जहाँ कहीं इसका 
अस्तित्व कानूनी अधिकार के बल पर बना हुआ हो) वहाँ से वे इसे उन्मूलित करने 
के प्रयतों के विरोधी थे। जिस समय ग्रहनयुद्ध प्रारम्भ हुआ, ठीक उस समय तक 
दास-प्रथा के सम्बन्ध में लिकन का दृष्टिकोण यही रहा | इस प्रकार का उदार 
और मध्यमार्गी दृष्टिकोश लिंकन की अपनी विशेपता थी। इसके दोनों ओर 
उग्रवादियों के दृष्टिकोण थे। एक ओर तो; वे लोग थे जो दास-प्रथा को 
वास्तविक अच्छाई मानकर उसका समर्थन करते थे, ओर इस प्रकार, उन आदर्शों 
को अस्वीकार करते थे, जो लिंकन की दृष्टि मैं अमेरिकी राष्ट्र के प्रतीक थे। 
वूसरी ओर, वे लोग थे जो देश को दास-प्रथा से मुक्त करने के उत्साह मैं 
संविधान को चुनौती देने, और शायद अ्रमेरिकी गणराज्य को भंग तक कर देने 
के इच्छुक थे । 


लिंकन के सिद्धान्त स्पष्ट थे। दास-प्रथा एक हुराई, एक राक्षुसी अ्रन्यायः 
थी। किन्तु, संविधान के अन्तर्गत, उसे देश के सर्वोच्च कानून का संरक्षण प्राप्त 
था; ओर, बस्तुत;, जब तक यह कानून था; तन्र तक उसे अवश्य लागू होना 
चाहिए। यही कारण था कि लिंकन ने दक्षिण वालों को बार-बार यह आश्वा- 
सन्‌ दिया था कि वे उस क्षेत्र में दास-प्रथा में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप फे विरुद्ध 
थे। लेकिन १८५० की दशाब्दी के मध्यकाल मैं; जब इस प्रश्न ने कि कांग्रेस 
के अधिकार-क्षेत्र के श्रन्त्गत आनेबाले प्रदेशों के भीतर कहीं मी दास-प्रथा को 
फैज्ञाया जा सकता है या नहीं, जोर पकड़ लिया, तो जिकन ने अरसैदिग्ध और 
स्पष्ट रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया कि कांग्रेस को अपने अधिकार-ल्षेत्र के प्रदेशों 
के भीतर कहीं भी दास-प्रथा पर रोक लगाने का अधिकार है ओर उसे ऐसा करना 
भी चाहिए।। सीनेटर ड्रगलस के साथ हुए इतिहासन्प्रसिद्ध वाद-विवाद के 
सिलसिएे में लिकन ने यही तर्क विकसित किया था | 


हमारे देश की यह सबसे बड़ी दुःखान्त घटना थी कि जिंकन' द्वारा इस 
सभस्या की कुशल राजनीतिश जैसी जो उदार व्याख्या प्रस्तुत की गयी थी, उसे 
उम्रवादियों ने; और विशेष रूप से दक्षिण के उग्रवादियों ने, स्वीकार नहीं किया । 
दशाब्दियों तक लोगों की मावनाएँ उत्तेजित बनी रहीं; और सन्‌ १८६० तक 
आते-आते; दक्षिणी मौलिकतावादियों का क्रोध उचल पड़ा, वे चुनौती देकर संघ 
को ही ध्यस्त करसें पर तुल गये थे । 
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सन्‌ १८६१ में नये राष्ट्रपति की हैसियत से लिंकन के समझ भयंकर उत्तरदा- 
यित्व उपस्थित था । किसी भी दिन गहयुद्ध छिड़ जाने की आशंका थी। क्‍या 
उन लोगों की चुनौती के सामने; जिन्होंने पहले ही संब से अपने राज्यों को प्रथक._ 
कर लिया था, लिंकन को अपने पाँव पीछे हटा लेने चाहिये! लिकन अपने 
निर्णय से रत्ती भर भी न डिगे। संयुक्त राज्य जनता की सरकार थी; श्रोर 
सरकार के इस स्वरूप में मानवता की महान्‌ आशा निद्तित थी। इस प्रकार के 
विश्वास का त्याग कदापि नहीं किया जा सकता था। कोडठि-कीटि मृक मानव 
का भविष्य ओर उनकी प्रसन्नता इस बात पर ही निर्मर थी कि यह राष्ट्र यह 
प्रमाणित कर सकता है या नहों कि लोकतन्त्रीय सरकार निरर्थक नहीं है। 
इतिहास यह सिद्ध कर चुका था कि जनता सफलता के साथ इस प्रकार की सरकार 
स्थापित ओर संचालित कर सकती है। लेकिन उसे अभी भी यह दिखलाना 
शेष था कि जनता इस सरकार को उल्लठ फेंकने की बड़ी से बड़ी चेष्टा को 
सफलता से विफल कर सकती है। लिंकन ने कद्दा--इमें अभी इस प्रश्न का 
निर्णय कर लेना चाहिये कि एक स्वतन्त्र सरकार के भीतर अल्पसंख्यकों को यह 
अधिकार है या नहीं कि वे स्वेच्छानुसार, जब कभी भी चाहे, सरकार को भंग कर 
सकते हैं। यदि हम “असफल रहे तो इससे पर्यास रूप से यह प्रमाणित हो जायेगा 
कि जनता मैं अपना शासन आप करने की क्षमता नहीं।” यही कारण था 
कि लिंकन ने यह संकल्प किया कि संघ को सुरक्षित बनाये रखने के उद्देश्य को 
लेकर युद्ध अवश्य छिड़ना चाहिए श्रोर उसे हर मूल्य पर जीतना चाहिए । 
इस युद्ध ने अ्रमेरिका के? ओर, वस्तुतः। पश्चिमी सभ्यता के उदार राजनीतिक 
आदर्श को सबसे बड़ी कसौटी पर ला खड़ा किया, क्योंकि सारे यूरोप की दृष्टि 
संयुक्त राज्य पर लगी हुई थी। क्या युग का सबसे महान्‌ गणतन्त्र समास हो 
जायगा £ऋ क्या स्वतन्त्रता ओर मानवता के आदशों पर आधारित सरकार 
एक ऐसी चुनौती के सामने पराजित होकर रहेगी जो दासन्यथा 
की अच्छाइसों की पोषक थी ! लिंकन ने बास्वार इन प्रश्नों को जनता' 
के समझ; कांग्रेस के समज्न और सारी दुनियां के समझ प्रस्तुत किया। 
शायद इन सभी वक्तव्यों मैं सर्वश्रेष्ठ वक्तव्य बह है; जिससे अमेरिका निवासी 
सुपरिचित हो छुके है; जिसे उन्होंने अपने हृदय में स्थान दे रखा है-+नोटिसवर्ग 
का वह झमर भापण । उस भापण के तिलसिले' में कुछ २६८ शब्द बोलने 
मैं लिंकन की जितना समय लगा; उसके कुछ द्वी क्ष्यों के भीतर उद्दोंनि अ्रमे- 
रिका के आदशों और उसके दुःखान्तपुर्ण युद्ध के महत्व को संक्षेप में इस पकार 


श्र अब्राहम लिकन 


प्रस्तुत कर दिया था-- स्वतन्त्रता के वातावरण में उत्प्ष और इस सिद्धान्त के 
प्रति, कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न हए है; अपने-श्राप को समर्पित कर देने वाला 
एक नवीन राष्ट्र और इस बात का निर्णय करने के लिए. “कि इ प्रकार उत्पन्न 
आर इस प्रकार समर्पित बह राष्ट्र दीप>त्व तक जीवित रह सकता है या नहीं? 
एक रक्तपूर्ण यह-युद्ध में उसकी परीक्षा । लिंकन ने आगे कहा कि उन सभी 
लोगों पर; जो कि भयंकर और विकट युद्धज्षेत्र में उनका भाषाएं सुन रहे थे, ओर, 
सचमुच, अमरीका की समस्त भावी पीरियां पर यह उत्तरदायित्व है कि वे यह 
प्रमागित कर दें कि इस राष्ट्र के लिए, “परमात्मा की छुत्नक्काया मेँ स्वतन्त्रता को 
नया जन्म मिलेगा; ओर जनता की, ननता द्वारा और जनता के लिए बनी 
सरकार ध्रथ्वी से कदापि मिंट नहीं सकती 

युद्ध में लिंकन के सफल नेतृत्व के फलस्वरूप रा्ट्र सुरक्षित बना रहा | किन्तु 
उन चार कर वर्षों के भीतर भी उनके आलोचकों का श्रभाव नहीं था। इन 
आलोचकों ने लिंकन द्वारा कमी-करमी बाध्य होकर अपनाये गये उपायों के 
कारण उन पर समी प्रकार की गलतियों, ओर यहाँ तक कि अ्रधिक गम्भीर दोषा- 
रोपण किया था। निस्सन्देह, उनमें से कुछ उपाय अत्यन्त कठोर थे; किन्तु स्वयै 
लिंकन कभी भी कठोर नहीं रहे। जैसा कि उनके जीवन-कथाकार, ठामस, ने 
कहा है :--“उन्होंने कड़े से कड़े अधिकारों का प्रयोग उद्ारता के साथ। व्यक्तिगत 
भावनाओं को ध्यान में रखकर तथा मानवीय अधिकारों का सम्मान करते हुए. 
किया |” ऐसा प्रतीत होता था; मानों वह 'सरल प्रकृति और भावुक? 
उश्रवादी विचारों के विरुद्ध ब्यक्तिगत रूप से विद्रोही; किन्तु 'उच्च लक्ष्यों की दशा 
में? धीरे-धीरे और 'कमी-कभी रुक करः बढ़ने वाले, उदार अमेरिका निवासी 
के मूर्त प्रतिक बन गये थे | 

लिंकन ने पराजित दक्षिण के प्रति सहानुभूति ओर उदारतापूर्ण दृष्टिकोण पर 
आधारित पुन। एकीकृत गणतन्त्र के लक्ष्य की दिशा मैं ही नहीं; बल्कि फानूम 
के भ्रन्तर्गत समानता के मह्ान्‌ सिद्धान्त को स्वीकार करने की दिशा में भी राष्ट्र 
का मार्ग-प्रदर्शन किया । गहन्युद्ध संघ को सुरक्तित रखने के लिए लड़ा गया 
था; न कि द्ास-प्रथा को नष्ट करने के लिए. ! किन्तु जब लड़ाई आगे बढ़ी तो 
उपके दौरान दास-प्रधा का उन्मूलन श्रपरिद्ाय हो गया। इस अबसर पर भी 
लिंकन ने सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुधार करने के सिद्धान्त पर कार्य किया । 

नवीन एकता की दिशा में राष्ट्र का मार्म-प्रदर्श करने का जो महान कार्य 
शेप रह गया था; उसे सम्पन्न फरने में अपनी महान प्रतिभा और उदार राज- 


शास्कर जीशनर हद 


नीतिज्ञता का प्रयोग करने का अवसर मिलने के पहले ही लिंकन की मृत्यु न अपने 
अंचल में समेट लिया और उन्हें वीर गति प्राप्त हो गयी। युद्ध में विजय के 
फलस्वरूप शान्ति की स्थापना कर ली गयी, किन्तु देश में नयी छूणा व्याप्त थी 
और उद्रवादी लोग ह्वाइट हाउस के उस लम्बे दुबले व्यक्ति के विशद्ध पुना 
चुनौती देने लगे। कोई भी निश्चय के साथ यह नहीं कह सकता कि लिंकन 
को उन लोगों की अपेक्षा, जिन्होंने उनका अनुगमन किया था) युद्ध के घाव 
भरने में अधिक सफलता मिली होती | हमें इस बात का पता नहीं कि “किसी - 
के प्रति ह्वेष नहीं ओर सभी के प्रति उदारता? के मानवीय सिद्धान्त स्वयं लिंकन के 
दल वाले उम्रवादियों को भी स्वीकार थेया नहीं। उनमें से छुछ ने तो 
लिंकन की हत्या को 'देश के लिए ईश्वर-प्रद्स वरदानः तक कहा था। किंन्तु 
इतिहास ने बहुत समय पहले से इन छोटे मानत्रों की मूर्खता श्रौर अवूरदर्शिता 
की निन्‍दा की है और लिंकन को बह श्रमरता प्रदान की है जिसे उनकी सफलताओं 
ने उनके लिए. ,जत किया था | 

लिंकन के व्यक्तित्व में श्रमेरिका निवासी स्वयं अपने-आप को ओ्रौर महान्‌ उदार 
तथा मानवीय आदणशों के लिए अपने प्रयत्नों को मू्ंरूप मैं देखते हैं। वे लिंकन 
की आस्था से अपनी आस्था को पुनर्नवीन करते हैं; वे लोकतस्नीय सरकार को 
विस्तृत और सुरक्षित करने के लिए. लिंकन द्वारा किए गये प्रयत्नों के उदादरण से 
अपने आंदर्शों को पुष्ठ करते हैं। वे लिंकन के साथ ही यह विश्वास करते 
हैं कि स्वतन्त्रता अविभाज्य है और उस पर समस्त मानव-प्राणियों का अधिकार है; 
थे लिंकन की भाँति ही उनकी जीवन-काल की अपेज्ता कहीं अधिक यह विश्वास 
करते हैं कि अमेरिकी लोकतन्त्र में (सर्वत्र समस्त मानव प्राणियों में उत्तरोत्तर 
सुधाए! की प्रतिशा निहित है । 


सुसन बी० एन्थोनी 
( आइसीटोर स्थर ) 


हमारे संविधान में एक वाक्य है, जो इस प्रकार है--- संयुक्त राज्य के 
किसी भी नागरिक का मतदान सम्बन्धी अधिकार लिंग-मेद के कारण संयुक्त 
राज्य या किसी भी अन्य राज्य द्वार न तो सीमित किया जाएगा और न ही 
अस्वीकार्य होगा |” 

इन शब्दों का आशय अत्यन्त दुर्गम है। और, जब हम ठनके ऐतिहासिक 
भूतकाल पर अपनी दंष्टि गढ़ाते हैं, तो हमें वहाँ कुमारी सुपन बी० एन्थोनी का 
गौरवमय चित्र मिलता है, जो अमरीका की एक मद्यात्‌ नागरिक थीं और जिनका 
देहान्त लगभग आधी शताब्दी पूर्व हुआ था। किन्तु आज भो अमेरिका के 
राजनीतिक जीवन की उदार संस्थाओ्रों में उनकी शत्मा जीवित है। 

उदारतावादी व्यक्ति 'यथास्थिति? का विइलेषण करता है और उस पर 
झआाशंकाएँ प्रकट करता है। यह स्वभाव का ऐसा स्वरूप है जो समाज को 
परिपक्व बनाता है। यथार्थ का, 'जो है! उसका, शआ्ल्तोचक होने के नाते, 
वह सदैव श्रादश के लिए, “जो होना चाहिये! उसके लिए, शोध, चिन्तन- 
मनन और संघर्ष करता है। वह यह नहीं चाहता कि समाज अपने सिर के 
बल खड़ा हो । वह चाहता है कि उसंका सुधार इस तरह कर दिया जाए, 
जिससे समस्त ज्री और पुरुष एक साथ रहने के महान साहसमय अ्रभियान में 
सामेदार बन जाएँ, और इस प्रकार, एक श्रेष्ठ विदव का सृजन करें | 

घुसन ब्राउनवेल एन्थोनी इसी प्रकार की उदारवादी और इसी प्रकार की 
महान्‌ महिला थीं। वह समस्त मानवं-प्राणियों के लिए स्वतन्त्रता, समानता 
और सामाजिक न्याय की पोषिका थीं। मानवता के प्रति उनकी अपार श्रद्धा 
बर्ग, रंग, जाति, घम और ल्िंग-सेद की सीमाओं को बींघ कर आगे निकले 
चुकी थी। और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें एक श्रद्धितीय मौलिक 
मस्तिष्क था, जिस पर उनके व्यक्तित्व की छाप थी--यद्द्‌ एक ऐसा तत्त्व था जो 
उस समाज के लिए, जिसमें वह उत्पन्न हुई थीं और रह रहीं थीं, सबसे अधिव 
उद्दिग्नकारी सिद्ध हुआ | 

घ््ड 


आइसीडोर स्टार प्र 


जब सुसन बिलकुल बालिका थीं, तो उन्होंने अ्रपनी श्रप्यापिका को एक 
बार यह कहते सुना था, “१६वीं शताब्दी की लड़कियों को ठीक-ठौक बेलः हू 
व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि अन्य शताब्दियों की लड़कियों ने किया 
है, .., . .परम्परा को पवित्रता का सदैव सम्मान होना चाहिए” | किन्तु छुख़न 
ने स्वयं अपनी आत्मा से पूछा--' क्यों !!? और वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि 
सभी परम्पराएँ समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं होतीं। इस श्रन्तप्रेरणा के फल- 
स्वरूप एक महान्‌ मानसिक संघर्ष-सा उनके हृदय में छिड़ गया। 

वह कौन-सी रुपरेखाएँ थीं, जो उनके उदारतावाद के ढाँचे में प्रचिष्ट थीं 
वह कौन-सी शक्ति थी, जिसने उन्हें अपने जीवन के ८६ वर्ष तक श्रपने युग फी 
ज्वलन्त समस्याश्रों'* 'मदि्रापान, दास-प्रथा और महिलाओं के अधिकार---कों 
सुलभाने के लिए अटूट श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रध्ययन करने और ऋनु 
सन्धान करने के लिए प्रेरित किया था! उनके सम्बन्ध में उनकी मिकटतस 
मित्र, एजिलाबेथ केडी स्टेंटन ने यह विचार व्यक्त किया था; “प्राचीन यूनान से 
वह एफ स्टोइक हुई होतीं, सुधार के युग में वह एक कैलबिनवादी हुई होतीं, 
सम्राट चाल्से के युग में वह प्योरिटन हुई होतीं, किन्तु इस १६ वीं शताब्दी 
में अपने अस्तित्व के मूत्तभूत नियमों छारा ही वह एक सुधारिका है।? 
सम्भवत:, उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यह व्याख्या उतनी ही अच्छी हैं 
जितनी कि अन्य व्याख्याएँ। बह उस रहस्यपूणं और अद्सुत चिनगारी के 
साथ उत्पन्न हुई थीं जो एक सुधारक को पुश्षिदी से प्थक्‌ करती है। 

सुतन के जीवन के प्रथम ३० वर्ष हमारे इतिहास की सब से असामान्य 
आअवधियों में गिने जाएँगे । वह अवधि जैक्सनबादी लोकतन्त्र का शुग थी। 
बह युग अपने आदर्शवादी उद्देगों, क्षपनी बौद्धिक विकलताशं और सामाजिक 
न्याय फे लिए अपनी खोज के लिए विख्यात था | इन सभी बातों ने सुपन के 
हृदय के ऐसे तार भांकुत कर दिये थे, जिसमें श्रनुकूल प्रतिक्रिया होने लगी 
थी। उसने उनके दृदय में अपने थुग में उभड़ते हुए. मानवतावाद में हिस्सा 
खेने की आवश्यकता का सूजन किया था। 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उनके अश्चामान्य माता-पिता ने उदारताचाद 
की ज्वाला को जीवित रखने में प्रमुख भूमिका झदा की थी। उनके पिता 
एक स्वतन्ज, और हम कह सकते हैं कि एक विद्रोही, क्वेकर ये श्रीर उनकी 
भाता अत्यन्त भाइुक बपतिस्माबादी थीं, उन दोनों ने आपस में मिलकर एक 
ऐसा पारिवारिक वातावरण उत्पन्न कर लिया था बिश्वकौ विशेषताएँ थीं--- 

भू 


कद सुप्तोन बी० एन्थोनी 


भैतिक उत्साह श्रोर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी 
स्वतन्त्रता का सम्मान | उनका रोचेस्टर स्थित भवन विलियम लायड गैरि- 
सन, वेश्डेश फिल्िप्प और फ्रे डरिक हुगलास जैसे घामिक योडाओं का मिलाप 
स्थल बन गया था। सुधन का इन व्यक्तियों से व्यक्तिगत परिचय हो गया 
और जिस चिनगारी को लेकर वह उत्तत्न हुईं थीं, वह इन व्यक्तियों की मित्रता 
के वातावरण में फलने-फूलने लगीं | 

सम्नवतः ये सत्र प्रभाव--अन्‍्तप्रेरणा, आत्मा, माता-पिता और महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों के हशन्त--यह स्पष्ट करने में सहायक होते हैँ कि उन्होंने अपने जीवन 
को झुधार के लिए क्यों समर्पित कर दिया था तथा महिलाओं के लिए मतदान- 
आन्दोलन में ही अपनी भावनाश्रों, धार्मिक विश्वासों और अपनी सामाजिक 
दर्शन की अभिव्यक्ति का मार्ग क्यों पाया था | 

न्यूयारक के रोचेस्टर नामक स्थान पर स्थित सार्वजनिक स्कूलों में अध्यापन 
करते हुए उन्हें वेतन में प्रति मास केवल ८ डालर मिलते थे, जब कि उसी 
प्रकार के काम के लिए पुरुषों को २४५ श्र ३० डालर तक मिलते थे | इस 
बात से वें अत्यन्त उद्विम्म थीं, विशेषकर इसलिए कि एक अवसर पर उन्हें एक 
देहाती स्कूल में काम दिया गया था, जहाँ पर उनसे पहले के पुदष अध्यापक को, 
उददश्ड छात्रों के एक ऐसे शरारती वर्ग ने कद्दा से वस्तुतः बाहर ठफेल दिया 
था, जिम्रका सामना कित्ती भी छात्र पीड़ित अध्यापक को उससे पहले कभी भी 
नहीं करना पड़ा था। किन्तु जहाँ पर पुरुष अ्रध्यापक असफल रहा, वहाँ सुसन 
को अमूतपूर्वे सफलता प्रात हुईं। इस भद्र बवेकर लड़की ने ऊघम मचाने 
वाले छात्रों को पकड़ लिया, अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लीं, एक मजबूत 
कड़ा बेत उठा लिया, और, जैसा कि उनके निकटतस सित्र ने उस धठना का 
उद्लेख किया है, परिणाम से कारण को निकालने वाले तक के ढंग का प्रदर्शन 
करते हुए, प्रतिवादी के सिद्धान्त के अनुसार ही, उन्हें पराजित कर दिया | 
इस सफलता के लिए उन्हें ऐसी चरम प्रशंसा प्राप्त हुई, जैसी पुरुष की सहि- 
खाओं को पहले कमी भी प्राप्त नहीं हुई थी । समाज के पुरुषों भें से एक 
में उस सम्बन्ध में कहा या--“सच, इस सहिला में जो पुरुष जैसा तेज है”; 
और यह सत्य भी था| 

उनके समस्त जीवन कात्त में उनमें इस तेजस्विता की कभी सी कमी ने 
रहो | उन्होंने सफल श्रध्यापन के २५ वर्षों की उस अथबधि में ही सभी 
अध्यापकों के लिए समान कार्यों पर समान वेतन की माँग की थी। ने न्यूयाक 
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राज्य अध्यापक-संगठन की बैठकों में प्रमुख रूप से भाग लेती थीं। वहाँ 
पर महिलाओं के लिए उन सभी अधिकारों की माँग करतीं थीं जो कि पुरुषों 
को प्राम थे। बे लगातार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करती रहीं और प्रस्ताव पेश 
करती रहों। इसके अतिरिक्त, वे सार्वजनिक स्कूलों में हब्शी अध्यापकों और 
बच्चों के विरुद्ध भेदभाव से भी संध्र्ष करती रहीं | वे सभी स्कूलों, काछषेजों 
और विश्वविद्यालयों में लड़कों और त्वड़कियों, दोनो के लिए, समानता 
और सह्-शिज्ञा में रुचि लेतीं थीं। 

बस्तुतः, ३० वर्ष की अवस्था में हो कुमारी एन्थोनी ने सुधार संबंधी 
अपने विचारों को सावंजनिक रूप से प्रचारित करना प्रारम्भ किया। उस 
समय उनके सम्मुख उपस्थित समस्‍या 'मदिरा के दैत्य! से सम्बद्ध थीं | 

अमेरिका में बसने वाले लोगों ने हंग्लैशड के जिन रीतिरिवाजों को श्रपने 
यहाँ अपनाया, उनमें से एक था तेज मद्रिपान। अश्रमेरिका निवासियों ने 
लगभग तत्काल ही, एक प्रकार की देशी हिस्की और सेव की शराब का अऋस्‍्वे- 
घण करके उस रिवाज को और भी झागे बढ़ाया । एक ऐसे विदव में, जहाँ हर 
प्रकार के उल्लास पर प्योरिटनों जैसे कड़े प्रतिबन्ध थे, मनोरंजन की उत्सुकता 
से तलाश की जा रही थी ओर उसे प्रायः मदिरापन में पाने की कोशिश की 
गई । मदिरापान की छुराई के साथ ही साथबुराई का एक अन्य पहलू यह था 
कि १६ थीं शताब्दी के पुरुषों में मदिरा पीने की अद्भुत क्षमता श्रा गई थी | 
प्रयेक श्रतिथि के लिए २ बोतल शराब को वास्तविक मदिरिपान का केवल 
प्रारम्भिक बिन्दु समभना एक असामान्य बात न थी । 

मदिरापान के शिकार केबल पुरुष ही न थे, वल्कि उनकी झ्वियाँ 
ओर बच्चे भी ये। नशाबन्दी आन्दोलन ने मदिरा के प्रयोग से उत्पन्न 
अपराधों और पीड़ाओं से परिचित ह्वोकर उसकी बिक्री बन्द करने का 
प्रयत्न किया | 

अलवानी में नशावन्दी के अनुयायियों द्वारा आयोजित एक सभा के 
प्रतिनिधि की हैसियत से कुमारी एन्थोनी ने समा में उठने और एक प्रस्ताव 
पर बोखने की अनुमति प्रास करने का प्रयक्ष किया | किन्तु उन्हें तत्काल 
सूचना दी गयी कि हस बैठक में महिलाएँ केवल देखने, सुनने और सीखने के 
लिए बुलाई गई हैं, भाषण करने के तिए नहीं । इसका उत्तर उन्दोंने अपने 
व्यक्तिगत ढंग पर दिया। उन्होंने न्यूयार्क की महिला मदिरा-निषेध समिति 
को संगठित करने में सहायता पहुँचाई जो अपने किस्म का अकेला संगठन या। 


धर सुसन बोी० एन्थोनी 


किन्तु, सार्वजनिक मामलों में महिलाओं द्वारा हिस्सा लेने का विरोध 
व्यापक और अत्यन्त शक्तिशाली था, श्रोर कभी-कभी तो यह विरोध हि 
की सीमा तक पहुँच जाता था। उत्तरोत्तर सुसन का यद्द विश्वास इृढ़ होता 
गया कि समान अधिकातोे के माध्यम से ही मद्दिलाएँ सामाजिक सुधार के लिए 
सक्रिय कार्यकरत्नीं बन राकती हैं। 

मब्िरा-निषेध आन्दोलन के सिलसिले में उन्होंने जो कार्य किया, उससे 
दास-प्रथा विरोधी लड़ाई में एक सुधारक के रूप में उनका मार्ग प्रशस्त हुआ | 
१८५० की दशाब्दी भे कुमारी एन्थोनी ने अमेरिकी दास-प्रथा विरोधी समिति 
के लिए कार्य कया। यह कोई शाश्चर्यजनक बात नहीं थी, क्योंकि इस 
अवधि के सुधारक मदिरा-विरीधी और दास-प्रथा-विरोधी, दोनों ही 
आन्दोलनों से सम्बद्ध थे | किन्तु कुमारी एन्थोनी ने मौलिकताबादी उन्पूल्नन 
के पोषकों का इृष्टिकोण अपनाया ओर इस नारें के साथ प्रचार किया दास 
रखने बालों के साथ किसी प्रकार का समभोता नहीं |? श्राज की ही भाँति उस 
समय भी किसी अलोकरप्रिय उद्देश्य के पोषण के लिए महान्‌ साहस की जरूरत 
थीं और जैसा कि अपेक्षित था, उन्हें भी सामान्य भाग्य का सामना करना 
पड़ा | शोरगुल मचाने वाले ऊघमी शुण्डों और तोड़फोड़ करने बाले उद्दश्ड 
दंगाई लोग थे, व्यंग्य, उपहास, कराह, सड़े अशणडे, श्रौर जलते हुए पुतले थे | 
यह था ऐसे आन्‍्दीलनों के प्रचारकों का भाग्य | किन्तु उन्होंने डटकर मोर्चा 
लिया ओर पुरुष की भाँति अपने मो्चे पर डटी रहीं। 

गृध्युद्ध के पश्चात्‌ कुमारी एन्योनी, बह पहली महिला थीं, जिन्होंने 
इब्शियों फे लिए मतदान अधिकार का पक्ष पोषण किया। इसके साथ ही 
साथ, उन्होंने इस बात के लिए भी लड़ाई छड़ी कि १४ वे संशोधन में एक 
व्यवस्था करके महिलाओं तथा पुरुष हब्शियों के लिए मतदान के अधिकार 
प्रदान कर दिये जाएं। जब स्वीकृत हो जाने पर इस संशोधन ने संविधान 
में पहली बार पुरुष” शब्द का प्रवेश कराया, तो वह फूट पड़ीं और उन लोगों 
का साथ देने से इन्कार कर दिया, जिनका विश्वास था कि यह अवसर हृ्शियों 
के मताधिकार के लिए ही उपयुक्त है। वह चाहती थीं कि 'पुरुष” शब्द 
हटा दिया जाय, क्योंकि उनका विचार था कि ऐस्वा करने से हब्शियों और 
सदिलाओं, दोनों को मतदान का अधिकार मिल्ल जाएगा। किन्तु इस पराजय 
के साथ उनमें अपना सम्पूर्ण जीवन केबल एक सुधार के किए. बलिदान कर 
देने का संकल्प जाभ्मत हुआ, जिससे महित्ताओं को पुथ्षषों जैसी ही गौरव- 


आइसीडोर स्थर हू 


भावना प्राप्त हो सकती थी, और वह सुधार था मतदान का अधिकार | नह 
चाहती थीं कि ऐमा करके महिलाओं के राजनीतिक, आरथिक और सामाजिक 
पद का निर्धारण कर दिया जाय | 

सुसन बी० ऐन्थोनी शरोर की आकृति से आकर्षक महिला थीं। उनके 
युख पर एक आध्यात्मिक सीन्दर्य की आभा थी, जो प्रायः महान उद्देष्यों के 
प्रति जीवन-पर्यन्त निष्ठा से उत्पन्न होती है। उनके विवाह के लिए जो 
प्रस्ताव आये थे उनमें से एक प्रस्ताव एक सम्पन्न दुग्ध व्यक्षायी कंषक की 
ओर से भी आया था, जिसने श्रपना परिचय देते हुए उनसे बतलाया था कि 
बह अपनी ६० गायों का दूध दुह्कर अच्छा रोजगार चला सकता है | 

अनेक व्यक्तियों ने उनसे विवाह का प्रस्ताव किया था, किन्तु उन्होंने 
विवाह करने और पुरुष का कानूती दास बनने से इन्कार कर दिया था। 
उनका तके यह था कि वह यह स्वीकार नहीं कर सकतीं कि उनके प्रेम का पात्र 
पुरुष, जिसे संविधान में एक गोरा पुरुष, देश में ही उत्चन्न अमेरिकी नागरिक, 
स्वशासन के अधिकार से सम्पन्न, सहान्‌ यणुतनन्‍्त्र के राष्ट्रति पद के लिए 
योग्य कह्दा गया है, विवाह में एक राजनीतिक दासी और जाति-च्युत के साथ 
खपने भाग्य का गठबन्धन करे | व चीख पढ़ी थीं; “नहीं, नहीं, ऐसा हरगिज् 
नहीं होगा। अब मुझे स्वयं भी मागरिक के समस्त अधिकार, सुविधाएँ और 
मुक्तियाँ प्राप्त हो जायेगी, तो में इस विशेष्र समस्याश्रों पर कुछ विचार 
सकेगी । किन्तु उस समय तक मुझे अपनी समस्त शक्तियाँ महिलाओं के 
त्तिए मतदान अधिकार प्राप्त करने पर ही केन्द्रित कर रखनी चाहिए |” 

१६वीं शताब्दों के मध्य में महिलाओं श्र पुरुषों के बीच वैधानिक सम्बन्ध 
को जान लेना रुचिकर होगा। नित्सन्देह, महिल्लाओं के, और विशेषकर 
भावुक महिलाश्रे के लिए उस समय के अनेक रीति-रिवाज सामाजिक विद्वेष 
आर नास्तिकता से उत्पन्न प्रतीत होते ये। सामान्य रूप से, उनके लिए 
अधिकांश शिक्षा संस्थाश्नो का द्वार बन्द था, लाभप्रद रोजमार के बढुत हौ 
कम साधन उपलब्ध थे, उनकी आय, और उनकी सम्पत्ति पर उनके पतियों 
का स्वामित्व था और कानूती तौर पर बच्चों पर वाप का ही नियन्त्रण होता 
था। संक्षेप में, ऐसा प्रतीत द्ोता था कि महित्ता अउसे पुदष सम्स्धी की 
क्रेबल सम्पत्ति मात्र है| 

महिलाओं को छोटा समझने की धारणा को सामान्‍य मान्यता मिलने का 
यूक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह बात थी कि अमेरिका का कान अंग्रेजों के 
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सामास्य कानूनों पर श्राघारित था; हमारे वफीलों ओर विधायकों पर ब्रिटेन के 
झनुदार नेता सर विलियम ग्लैब्त्दोन का व्यक्तित्व छाया हुआ था, जो कानून 
के बढ़े भारी पंडित थ। ग्लैइस्टोन के दृष्टिकोण से कानून के नियमों के 
अनुमार, विवाहित महिल्ला कानूनी तोर पर मर चुकी होती है। यह एक 
ऐसा सिद्धान्त था, जिसका अमेरिका के तत्कालीन कानूम में इस प्रकार उच्लेख 
हुआ था; “विवाह में पुरुष और महिला एक हो जाती हैं ओर वह्द इकाई पति 
होता है [” 

यह क्वेकर लड़की, जिसने कभी पहले मतदान का प्रयोग नहीं किया था, यह 
विश्वास करती थी कि केवदा लोकतन्त्रीय अस्तों में से सबसे महत्वपूण अख-- 
राजनीतिफ मताधिकार--प्राप्त करने से ही स्नी अपनी असमर्थताययं समाप्त कर 
सकती है, और अपने लिए समाज भे बह भौरवपूर्य स्थान प्राप्त कर सकती है 
जिसकी बह उचित रूप से अधिकारिणा थी | 

शाधी शताब्दी की वह अवधि, जिसके भीतर सुमन बी० ऐन्थोनी महि- 
लाबों के मताधिकार को लड़ाई में सबसे अगले मोर्चे पर थीं, एक महान 
उदारतावादी के सक्रिय अस्तित्व का आदर्श दृश्टन्त प्रस्तुत करती है। वह यहदद 
प्रदर्शित करती है कि श्रनवरत दवाघ द्वारा एक असाधारण व्यक्तित्व उस 
झ्लिप्गामी मानव जनसमूह पर, जिसे _म समाज कहते हैं, अमित छाप 
छोड़ सकता है | 

प्रथमतः, उन्होंने श्रपनी अद्भुत शारीरिक सहनशीलता का प्रयोग देश भर 
की यात्रा करने में किया और इस सिलसिले में वह उन सभी लोगों को, मिनसे 
बह मिलती थीं, अपने लद्धय के महत्व का परिचय देती जाती थीं। यहाँ 
१८७१ के श्रन्तिम दिन के उनके डायरी के लेख से एक संक्षित उद्धरण 
दिया जा रहा है । 

“दोपहर में मैडिस्रिन वो छोड़ा, एक गहरे बफोंले कठाव से जो १० कुट 
लम्बा था, द्वोकर गई.........१० बजे रात में लारामाइन पहुँची | इस 
प्रकार, १८७१ का वर्ष समाप्त होता है जो राकी साठण्टेन के पूपे मं ६ महीने 
ओर पश्चिम में ६ महीने, के कठिन भ्रम से पूर्ण य रहा है, १७१ भाषण, 
१३००० मीक्त की यात्रा; कुल प्राप्ति ४११८ डालर; क्षण के २९७६ डालकर 
अदा किये । आगे पैदल भूमि नापने के अक्षावा और कुछ नहीं है ।?? 

खल्लियान, कूड़े करकट की गाड़ियाँ, खुले मैदान की समाये, और यहाँ 
तक कि रेलगाड़ी के डब्बे उनके मंच थे, जहाँ से वह अपने थिचारों का प्रचार 
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किया करती थीं। उसी प्रकार, सारा तोगा रिंप्रग्स की बड़ी-बड़ी सभाये भी 
थीं, जिनमें वह अपने दृष्टिकोश का प्रचार करती थीं। उन्होंने दो बार 
यूरोप की यात्रा की--दूसरी बार ८४ वर्ष की अ्रवस्था में लन्दन और 
बलिन में आयोजित महिला अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेल्लमों में साग 
लेने के लिए । 

वह अपने लद्॒य की सिद्धि के लिए न तो किसी व्यक्तिगत त्याग को 
अत्यधिक बड़ा मानती थीं ओर न ही किसी कष्ट को अत्यधिक समकऋती थीं। 
सुप्न बी० ऐल्थोनी ने इस उद्देश्य से यात्राय की थीं कि बह महिला सताधिकार 
के सन्देश' को सर्वत्र पहुँचा सके | अवप्तर पड़ने पर सप्ताह में ५ और ६ बार 
तक भाषण करते हुए, और प्रायः श्रनुपस्थित प्रवक्ताश्ों की जगह भाषण करते 
हुए बह कभी भी किसी श्ोता वर्ग के सम्मुख आने में हिचकिचाती नहीं थीं । 
यहाँ तक कि ऐसी सभाओं में भी बोलने से नहीं हिचकती थीं, जिन पर उन 
उदग॒ड श्रोताश्रों का प्रभुत्व होता था, जो सीटी बजाने में अपना गल्ला फाड़ 
डालते थे, सड़े टमाटर फेंकते थे और बुरे तथा गन्‍्दे किस्म के शोर मचाते 
थें। बाद के जीवन में, वह एक बड़ी और उत्साइपूर्ण भ्रोता-मण्डली के 
सम्मुख पुरानी बातों को याद करने से अपने श्रापको रोक नहीं सकी; “समय 
अदभुत परिवर्तन लाता है। इस नगर में ही, जहाँ मुझ पर गुलाब के फूछ 
फेंके गये हैं, किसी समय सिर्फ वहां बातें कहने पर जिनकी चर्चा मैंने श्राज रात 
में की है, मुझ पर सड़े अण्डे फेंके गये ये ।” 

सुन बी० ऐन्थोनी विधान सभा समिति की सुनवाई के अवसर पर एक 
परिचित व्यक्तित्व बन गयीं। न्यूया्क में उन्होंने विवाहित महिला द्वारा 
उपार्जित आय और उसके अपने बच्चों के संरक्षक होने से सम्बद्ध काझूतों को 
ढीला करने का जोरदार प्रय्ष किया। वाशिंगटन में ये ल्गातर कई बे 
तक अन्य लक्ष्यों की ठुलना में अपने सबसे बढ़े सत्य --सं विधान में संशोधन--- 
के लिए. लड़ती रहीं। बह सदैव इस यात का प्रयत्ष करती रहीं कि 
महिलाओं के मताधिकार का प्रश्न डिमाक्रेंट और रिपब्लिकन मंचों से भी 
उठाया जाय, लेकिन हस दिशा में उन्होंने जो सफलता पाई वह “पथक हो 
गये लोगों! तक ही सीमित थी | उन्होंने प्रभावशाली व्यक्तियों से पतन्न-व्यपहार 
करने और दो वर्ष तक “दी रिवोज्नूशन” नामक पत्निका प्रकाशित करने के लिए 
समय निकाह लिया भा। अनेक शात्मतुष्ट नायरिक हस पएचिका के घुनोती 
हें भरे ढंग और नारे से तगातार उद्विग्न रदे होंगे, जिसने यह प्रोषणा की 
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थीं “पुरुष, उनके अधिकार ओर उससे अधिक कुछ नहीं; महिलायें उनके 
आधिकार और उप्तते कम कुछ नहीं ।” 

किन्तु इतना ही नहीं था। कुमारी ऐन्थोमी ने इस मध्ठान्‌ श्रान्दो- 
लग की पफलताओं और शेष कार्य पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने के 
लिए 'मदहित्वा मताधिकार का इतिहास” लिखना आवश्यक समका। उन्होंने 
एलिशवेथ केडी स्टेयटन और मथिल्डा जोसलिनगेग के साथ कई अंकों में एक 
पुस्तक लिखना शआ्रारम्भ किया, जिध्में धभी महत्त्वपूर्ण आँकड़े दिये गये थे, 
ताकि जनता को शिक्षित और अच्छी तरह परिचित कराने में सहायता मिले। 

यह सभी कार्य सहत्त्वपूर्ण और प्रभावकारी था। किन्तु श्रभी तक हमने 
उनके सबसे बड़े कार्य --बह कार्य जो कि सभी उदारताबादियों के त्लिए एक 
ठोघ्त और महत्त्वपूर्ण शिक्षा घिद्ध होता--का रपशे भी नहीं किया है | 

प्रत्येक महान्‌ सुघार श्रान्दोलन के इतिहास में एक ऐसा समय आता है. 
जंब समय बहुत हो निराशापूर्ण, बाधायें श्रत्यधिक श्रौर पराजय सबसे अधिक 
अप्रोत्साह प्रतीत होती हैं। एक ऐसा समय आता है, जब कि आन्दोलन 
के प्रधान अमिनेता--महान्‌ प्रवक्ता और प्रतिभाशाली छ्षेखक--अपनी 
भूमिका अदा कर लेने पर मंच से प्थक्‌ हो जाते हैं। एक समय आता है 
जब सुधार आन्दोलन इतिहास के क्ितिज के तट पर चक्कर काटने लगता 
है। महिलाश्रों के मताधिकार आन्दोलन के हसी झअबसर पर सुसन बी» 
ऐमन्थोनी ने अपना सबसे बड़ा योगदान किया था। सुधार-श्रांदोत्तन की 
वार्ताओं के साथ-साथ राजनीतिक परिवर्तन के लिए. आन्दोलन भी 
प्रारम्भ हुए | 

अपने समस्त उपलब्ध अरस्त्रों का प्रयोग करके उन्होंने सभी मोच्चों पर 
राज्य विधान सभा, क्षेत्रीय सरकारों और कांग्रेस पर--चोटे पहुँचाई | वह 
किसी को भी वह आादर्श--संविधान का संशोधन - भूलने नहीं देती थीं। 

किन्तु आन्दोलन के सम्बन्ध में सदैव असंझ्य और श्रनन्त साधारण 
विवरण - थे कठोर तत्व जिनका दिन प्रतिदिन आन्दोलन को जीवित रखने 
के लिए समाधान और सामना करना अनिवार्य था, भी सम्मुख उपस्थित रहते 
थे | वह केवल एक सहान संयोजिका, कुशल्त युक्तिकार और सेत्नी ही नहीं थीं 
वह दैनिक कार्यों की निर्देशिका भी थीं। घन एकत्र करना था, प्रवकाओं का 
प्रयोग करना था, दसायें संगठित करनी थी, प्रार्थना-पत्नों पर हस्ताक्षर करने 
थे, और उच्चित अधिकारियों के पास प्रस्ताव पेश करने थे। और उन्होंने 
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यह सब कार्य--सम्भव होने पर वूसरों के साथ मिशकर ओर आवश्यक होने 
पर अकेले ही---लम्पन्न किया | 

आयोजन ओर प्रबन्ध करने की उनकी महान्‌ कुशलता का सर्वश्रेष्ठ 
प्रदर्शन उन संस्थाओं के निर्माण में हुआ जो व्यापक कार्यों के महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
बन गये | जब मदिरा-निषेष के अनुयायी श्रपर्यात्त प्रतीत हुए, तब सुसन ने 
न्यूयार्क में महिला राज्य मदिरा निषेघ समिति का निर्माण किया | उसके 
प्रश्चात्‌ , श्रमेरिकीं समान अधिकार संगठन की स्थापना हुई, और फिर राष्ट्रीय 
महिला मताधिकार संत्र बना, जिसका निर्माण संधीय संविधान में एक संशोधन 
कराने के लिए हुआ था | सन्‌ १८६० में सुतन वी० एन्धीनी श्रौर एक्षिजाबेव 
केडी स्टैएटन के नेतृत्व भें संचालित आन्दोहन का अपेक्षाकृत अधिक 
मौलिकतावादी पक्ष, उसके अधिक अनुदार पक्त में विलीन हों गया, जिसने 
शें्ठ समाधान के रूप में राज्यस्तर पर कार्यवाही करने का प्रतिषादन किया। 
हस प्रकार, नये पिरे से संगठित राष्ट्रीय अमेरिकी मताधिकार संब ने १८६२ से 
लेकर १६०० तक कुमारी एन्थीनी को अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित करके उन्हें 
सम्मानित किया। सन्‌ १६०० में उस पद से बह र्वेच्छापूनक प्रथक्‌ हो 
गई । किसी सार्वजनिक उद्देश्य के क्षिए श्रपना जीवन उसर्पित कर देने वाले 
किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य करने के आलोचनात्मक एृह्यांकन के इश्य का 
सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सार्वजनिक विवादों का सामना 
करने वाला व्यक्ति जानता है कि ठोछ और यथार्थ दृष्टिकोश का प्रतिपादन 
करना है ६र्पोल्लास, क्षपमान और छुद्र बनाने के प्रयत्न के मिभ्ित सहगान को 
प्रौत्पाहन देता है। 

अपने दौध जीवनकाल में सुसन बी ० एम्थोनी ने ऐसे बहुत से कार्य किये, 
जिन्होंने इस प्रकार के तीदण मतमेदों को जम्म दिया। निम्नलिखित दो 
घटनाओं पर विचार कीजिये ) 

सम्‌ १८४० में श्रमेलिया ब्लूमर तथा दूसरी महिलाओं ने जिनमें कुमारी 
एन्थोनी भी प्रम्मिलित थीं, महिलाओं के कैशन में एक नई शैज्ली--विख्यात 
व्लुमर वस्र, जिसमें छोथ तहँगा और तुर्की पाजामा शामिल बै-जारी की। 
इस वेशभूषा का उद्दे ्य “पुरुषों को उनके रूढ़िगत निष्भाण, विद्वेषों से बाहर 
निकात्स कर उनमें एक सनसनी उत््न! कर देना भा | इसने ऐसे परिणाम 
उत्पन्न किये, जिसकी पूर्व कल्पना कोई भी पुदघ कर सकता है, किन्तु जिनके 
विषय में महिलायें कुछ भी नहीं घोच सकती थीं। पुरुषों का तत्काल आईफ 
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होना अनिवार्य था, किन्तु निश्चियत रूप से उनका ध्यान उसमें सन्निहित 
बौद्धिक प्रश की और शआहृष्ट नहीं हुआ । इस दोखणरडी वस्त्र के उपपोग के 
लिए एक वर्ष की अवधि कुमारी एन्थीनी के लिए पर्याप्त थी, और उन्होंने इस 
व्प्पिणो के साथ उसका परित्याग कर दिया, भर स्तिए यह बस्य शारीरिक 
सुख किन्तु मानतिक दत्या सिद्ध हुआ | मेरे भोतातओ्ं का ध्यान मेरे शब्दों की 
बजाय, मेरे वक्षों पर गड़डा हुआ था| मैंने उससे यह पाठ सीखा क्रि सफल 
होने के लिए मनुष्य को केवल एक ही सुधार का प्रयत्न करना चाहिए |” 

दूसरी घटना का सम्बन्ध उस महत््व]ूर्ण पहनी से है, जो श्रध्यक्तिगत प्रतीत 
होनेवाले न्याय सम्बन्धी लेख, “संयुक्त राज्य बगाभ सुसन बी० एन्थोनी” की 
पृष्ठभूमि में थी | यह विश्वास करके कि संविधान के १४वें संशोधन ने महिलाओं 
को मताधिकार का अधिकारी बना दिया है, कुगारों एन्थोनी ने श्रन्य महि- 
लाओं के साथ अपने नाम को रजिस्ट्री करा ली, और १८७२ के राष्ट्रपति के 
निर्वाचन में मतदान किया । अवैध मतदान के श्रभियोग में गिरफ्तार होने 
के बाद, वह जमानत पर रिहा हुईं। झुकदमें की छुनवाई के प्रतीक्षा-काल में 
उन्होंने अनेक सावंजनिक भाषण किये, जिनका उद्देश्य इस मामले की समस्याओं 
पर प्रत्येक सम्माव्य मंच का शिक्षित करना था। जब एटार्नी जनरल ने 
मुकदमे की सुनवाई की जगह वदलवाने में सफलता प्राप्त कर ली, तो ध्रुसन ने 
पंचों को शिक्षित करने का दूसरा आन्दोलन झुरू किया । किन्तु न्यायाधीश 
ने इस मामले को पंचों को सिपुदं करने से इनकार कर दिया, इस सम्बन्ध में 
अपना मत घोषित कर दिया; जो कि सूचना के अनुसार, भुकदमा प्रारम्भ 
होने के पहले ही लिखा जा चुका था, और पंचों को निर्देश किया कि वे अपने 
निर्णय में उन्हें अपराधी घोषित कर दें। सुप्तन पर १०० डालर का जुर्माना 
हुआ जिसे उन्होंने अदा करने से इन्कार कर दिया और वस्तुतः, बह कभी भी 
खदा नहीं किया गया। इस प्रकार के मामलों में श्पनी विचारधारा को 
उन्होंने बड़ी ही आश्चर्यजनक और उद्विमकारी सरलता के स्राथ व्यक्त किया । 
वह 'परतन्त्र और दासी बना दी गई महिलाश्रों' की रक्षा के लिए अपनी 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बल्तिदान करने की इच्छुक थी। 

सन्‌ १६०६ तक, जो कि सुसन बौ० एन्थोनी के जीवन का अन्तिम वे 
था, उन्हें अनेक सफलताएं और सम्तुष्टियाँ प्राप्त करमे का गौरब प्राप्त हुआ | 
चार राज्यों ने मद्दिल्ाओं को मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया था; 
कालेजों, उद्योगों, व्यवतायों ओर पेशों भें महिलाओं के साथ पुरुषों के समान 
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हो व्यवहार होता था। काचून की पुस्तकों पर से विवाहित महिलाओं के 
विरुद्ध पुरानी वैधानिक रीतियाँ उन्मूलित की जाने लगीं ओर विवाह को दो 
समान दिस्सेदारों के बीच एक सामाजिक समभौता या ठेका मान लिया गया | 
वह गये के साथ अपने जीवन के पिछले दिनों को देख सकती थीं कि उन्होंने 
आधी शताब्दी से अधिक समय तक जो वैधानिक सामाजिक आन्दोलन चलाया 
था, उसने पर्या्त परिणाम उसन्न किया। उससे पुरुषों और महिलाओं, 
दोनों को उन्मुक्त करने में सहायता मित्ती, किन्तु उनका स्वप्न श्रधूरा रह गया | 
वैधानिक संशोधन ने उन्हें भ्रम में डाल दिया था | 

श्रपनी ८६ वीं वर्षगाँठ पर अपने अन्तिम भाषण भ॑ उन्होंने कहा था, 
“कीं न्याय चाहती हूँ, प्रशंता नहीं।” किन्तु उन्हें ये दोनों ही प्राप्त हुए। 
झत्यन्त तिरस्कृत और द्वेषपात्र महिल्ला के पद से उठकर बह सबसे प्रतिष्ठित 
और सम्मानित महिला बन गहं। उनकी सबसे महान्‌ विजय में एक ऐति- 
हासिक न्याय है। उनके जन्म से १०० वर्ष के बाद १६ थाँ संशोधन स्वीक्षत 
हो गया, जिम महिलाओं के मतदान के अधिकार की पुष्टि कर दो गई। 


जान डीबी 
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बरतमान समय भे शिक्षा सम्बन्धी जितनी पुस्तकें प्रकाशित हो रहो हैं, 
उतनी प्म्भवतः हमारे इतिहास में किसी भी खन्‍्य समय नहीं हुई थीं। उनमे 
पे अधिकांश में उस शिक्षा की कहु श्ालोचना हुई है, जिसे 'प्रगतिशीक्ष' 
अथवा “नवीन! शिक्षा की संज्ञा प्राप्त है, किन्तु यद्यपि जान डीवी इस प्रगति- 
शीतल शिक्षा के बमूचे आन्दोलन के बीडिक और आध्यात्मिक प्रशेता थे, 
तथापि अधिकांश आत्तोचक सतकंतापूवक उन पर आधात करने से बचते हैं| 
इसके विपरीत, वे अमेरिका के इस उच्चतम दाशनिक के प्रति श्रद्धांजलियाँ 
अर्पित करते जा रहे हैं, जो २ वर्ष की अवस्था में १६५२ में दिवंगत हुआ | 
२० वीं शताब्दी की अमेरिका पर जान डीवी का प्रभाव व्यापक था। 
बस्तुतः, यह प्रभाव इमारे समस्त अस्तित्व और कार्य का इतना अविच्छिन्न 
भंग बन चुका है कि उसे उन अन्य प्रभावों से प्थक्‌ करना कठिन है, 
जिन्होंने हम ढाणा है | निवचय ही, दम में से उन लोगों के लिए, जो १६०० 
के बाई पैदा हुए हैं, जान डीवी बस्तुओ्नों के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण और 
चिन्तनशैली के अंग बन चुके हैं। यदि उन्होंने अपना कार्य सम्पन्न न॒ किया 
होता, तो निश्चय ही, हम व्यक्तियों के रूप में अधिक अपूर्ण और विपक्ष 
होते। कुछ खोगों का इस निर्णय से मतभेद हो सबता है, किन्तु चाहे हम 
अधिक थविपन्न होते या नहीं, हम कुछ भिन्न तो श्रवर्य ही होते, और हमारे 
ऊपर उनकी छाप का यही मापदणइ है | 
हममें से श्रधिकांश के लिए बातालाप शींभध विचार-विनिमय की बात 
'है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, और दूसरा तत्काल उसका उत्तर देता है। 
चस्तुत:, दम प्राय; अपनी बात कह उठने की उत्सुकता में एक दूसरे की बात 
में हस्तज्ञेग कर उठते हैं, किन्तु छोबी के साथ वा्तलाप का दंग सर्वथा भिन्न 
था। मुक्ते उनसे अकेले में बातालाप करने का पहला खबसर स्मरण हो आता 
है, जब कि मेरे मुँह से शब्द-पवाह निकलता रहता था और किर डीवी के 
उत्तर के लिए में, दक जाता था। कभी कभी यह संकाबट चुपी में 
७६ 
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बदल जाती थी जो व्यग्रता के साथ भारी हो उठती थी -हस बात की ब्यग्रता 
कि आख़िर में मैं अपने-श्पको मूर्ख बना रहा था, यह ब्यग्रवा कि डीवी मेरी 
बाते सुन नहीं रहे थे, कि उनका मस्तिष्क किसी कारण अन्यत्र चक्कर काट रहा 
था। और, अन्त में, उस चुप्पी के बाद, जिसका कहीं अन्त नहीं प्रतीत 
होता था, डीवी कही हुई बात पर अपने विचार व्यक्त करते थे, वे बात सुन 
लेने पर उसे अपने मत्तिष्क के बकयन्त्र (क्रोड़) भें रख लेते थे, और जब उस 
पर झपना मत व्यक्त करते थे तो वह मत केवल उसका सारांश नहीं होना था 
बल्कि उप्त विशेष बात के सन्दर्भ में उनके समस्त व्यक्तित्व की मिश्चित अभि- 
व्यक्ति बन कर उद़ेल उठता था। 

यह पहला हीं मौका था, जब मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की थी, जिसने 
गेरी बातों के विषय में विज्लम्बित चिन्तन करने का तीतर अ्भिनन्दन प्रदान 
किया था। केवल डीबी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनके सम्बन्ध में यह बात श्नभि- 
ननन्‍्दन नहीं, बिक सामान्य प्रकृति बन चुकी थी; विचारों के सम्बन्ध में उसके 
व्यवद्वार का यही ढंग था। अतः यदि हरविन एडमैन और श्रनेक अन्य 
व्यक्तियों ने डीवी के इस विशिष्ट ढंग का उल्लेख किया है, तो वह आश्चर्य- 
जनक नहीं प्रतीत होता । जान डीवी हजारों व्यक्तियों के त्तिए इससन के 
४चिन्तनशील मानव” के जीवित उदाहरण थे और सदैव रहेंगे | 

बह अपने को सर्वप्रथम एक दाशंनिक समभते थे, जैसा कि उन्होंने अपनी 
६० वीं वे गाँठ के अवसर पर कहा था। दाशंनिक के रूप में हीं डीवी 
थुर्गो-युगं। तक अमर रहेंगे । फिर भी, एक दृष्टिकोश से विचारों का सम्मान 
केबल व्यक्तियों के लिए उनके सम्मान का अंग था। यह्द सर्वविदित है कि 
वे जिन राजनीतिक और सामाजिक उर््दध्यों में विश्वास फरते ये, उन्हें 
सिद्ध करने फे लिए यथाशक्ति सदैव तत्पर रहते थे और इन सब कार्थों के 
लिए उन्हें समय कहाँ से मिलता था, इसे कोई कभी भी नहीं जान सकेगा | 
किन्तु व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे किी भी व्यक्ति को जो 
उनसे व्यक्तिगत सहायता चाहता था, सदैय उपदाब्ध थे | 

- एक युवक कवि की कहानी है, जो न्यूयार्क शहर में नवागन्तुक था | बह 

पहले कभो डीवी से मिला नहीं था, किन्तु शुृदय से उत्सुक था कि वह व्यक्ति जो 
उसके लिए शआाराध्य बन चुका था, उसको रचनाओं पर अपने विचार ब्यक्त 
करे। उसने कई दिन डीवी का पता दग़ाने का प्रयत्त किया, और अन्त में, 
उनका घर मिल्त जाने पर अपने गीतों का एक पुत्तिदां वाह के नीचे दयाये 


उ्र्ध्द जान डीवी 


हुए, पहले से भेंट का समय निश्चित किये बिना ही, उस मद्दापुर्ध से मिलने 
चला यया। डीबी ने उसे अ्रन्दर बुलाया और उत्त समय जो काम कर रहे थे 
उसको वहीं छोड़कर उसको कवितायें पढ़ीं और उसके विषय में काफी देर तक 
बिस्तार से चर्चा करते रहे । 

एक दूसरे नवयुवक की भी कहानी है, जिसने अभी-अभी श्रपनी कालेज 
की शिक्षा समाप्त की थी ओर शिक्षा के विषय में डाक्टर की उपाधि के लिए: 
आगे पढ़ना चाहता था। वह इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहा था कि 
अपने स्नातक सम्बन्धी अध्ययन के लिए बह कहाँ जाये। यद्यपि वह पहल्ते 
कभी डीवी से मिला नहीं था, फिर सी वह बैठ गया और उसने विस्तार के 
धाथ डीवी को पत्र लिखा और उनसे सत्ताह माँगी । डीबी ने न तो उसकी 
उपेज्ञा की और न ही लापरवाही से उस पर विचार किया ) इसके विपरीत, 
लोटती डाक से ही पूछे गये प्रइनों पर डीवी के सर्वश्रेष्ठ विचार और सत्ताह 
उसे मिल गई। 

उनके सम्पन्ध में, इस प्रकार की अनेक घटनाश्रों से हम परिचित हैं, 
केबल संयुक्त राज्य में ही नहीं, बल्कि संसार के सभी भागों में ऐसे कितने ही 
व्यक्ति हैं, जो डीबी से अपरिचित थे; फिर भी डीबी जो कुछ वस्तुतः थे और 
जिन बातों के प्रतीक थे उनके कारण वे त्लोग डीवी के पाप गये और कभी भा 
निराश नहीं लौटे | इस प्रकार के अनुभवों की स्मृति को ध्यान में रखकर 
ही जान लवज्याय इलिएट ने जिनकी गयना हमारे युग के महान्‌ सामाजिक 
कार्यकर्ताओं और मद्दान्‌ आध्यात्मिक नेताओं में होती है, एक बार कहा था 
“मुझे इस बात का निश्चित विधवास नहीं कि मैं जान डीवी के दर्शन को कहाँ 
तक समझता हूँ, क्रिन्तु इतना मैं झवदय जानता हूँ कि जान डीबी फ़या थे | वे 
एक सन्त थे और बस ! 

चाहे वह सन्त थे या नहीं, किन्तु वे निश्चित रूप से सरखता के मूर्त प्रतीक 
थे, जैसा कि शायद केवल महान्‌ मानव प्राणी हो सकता है। कोई भी, जब 
उनसे बात के लिए टेलीफोन उठाता, बह स्वयं ही उत्तर देते थे, क्योंकि 
उन्होंने अपने जीवन के अ्रत्तिम वर्षों तक कोई सचिव या मध्यस्थ नहीं रखा 
था। फोन की घएटी एक दो बार बजी नहीं कि परिचित ५यांकी स्वर में 
“हैलो” शब्द सुनायी पड़ गया | कोई उनके घर जाता तो उसे कुछ क्षणों तक 
जब तक कि डीवी स्वयं द्वार नहीं ख़ोल देते थे, खड़े होकर टाइपराइटर की 
आटखर घुननी पड़ती । किसी किसी को डीबी का अनुपम ढंग से टाइप किया 


जेरीम नेयसन ए६्‌ 


हुआ पत्र मिलता, जिसकी पंक्तियाँ पृष्ठ के विनारे तक फेल्ती हुई होती थीं और 
वे बहीं पर समात्त होती थीं चादे कोई शब्द अधूरा ही क्यों न रह गया हो--- 
उप्तपें वे हाइफन का प्रयोग नहीं करते थे | लगता था मानो श्रपने विचारों की 
यति के साथ कदम मिलाने की कोशिश में उनके पास इतना समय नहीं 
था कि थे उसे सुन्दर भी बनाने की कोशिश करते । उन्हें भाषण के मंच पर 
आते हुए हम देखते, वे इस बात से लक्षित नहीं तो कुछ इृद तक आइचर्य- 
चकित अवश्य होते थे कि उनका भाषण सुनने के लिए इतने अधिक सोग 
आये हुए हैं, यद्यपि स्वर दबा हुआ होने के कारण, उनके श्रोताज्ञों को प्रायः 
उनके कथन का उच्चारण सुमने में कठिनाई होती थी | 

किन्तु ये तथा हन जैसी अन्य घटनायें डीबी की सरलता के बाह्य श्राउम्बर 
के प्रतीक थे। उनको वाह्तबिक सरलता उनके व्यक्तिल़ में, वह जो छुछ 
थे उसमें, निहित थी, जैसा कि उसे होना भी चाहिए था। चहजों कुछ 
सोचना चाहते थे, उसे सोचने के लिए और जो कुछ कहना चाहते ये, उसे कहने 
के लिए पूर्ण रूप में ओर दृठधर्मी के साथ कृत-संकल्प थे; जिस बात को करने 
का प्रयक्ञ कर रहें हों, उसका अवमृल्यन कदायि नहीं करते थे; किन्तु उसे करने 
के लिए व्यक्तिगत श्रेय प्रात करने की कल्पना भी कभी नहीं करते थे | 

उनकी यह सरलता उनकी रचनाओं में उतनी व्यक्त नहीं हुई है, किन्तु 
उनमें है श्रवश्य । क्योंकि, एक बार जब कोई पाठक उनके अन्थीं को कठोर 
सतकंताभय तथा अमित विशिष्ट भाषा को बींघ कर उत्तके अन्तर में प्रविष्ट हो 
जाता या, तो डीबी के विचार श्ाश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट ओर सरल इृष्टिमोचर 
होते थे। उनके विचार श्रनिवार्य रूप से यह हैं कि जनता के लिए जनता 
से बढ़कर झषिक महत्त्वपूर्ण कोई चीज नहीं है, कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों 
के समृह को दूसरों पर पशुवत्‌ अत्याचार नहीं करना चाहिये, कि जीवन के 
सदगुण ऐसे हैं कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रच्छा जीवन सम्भष 
है, कि सौन्दर्य न तो श्रजायबघर का कौतुक है और न ही किसों कह्माप्रेमी का 
व्यसन, बहिक वह एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्य जीवन की विशेषता 
बन जाना चाहिये, और यह कि एक अनिशिचत, किन्तु चिर-आशाजनक, 
विश्व में, श्रन्तःकरण में पोषित तथा सबत्न बुद्धि की भाँति मानव कब्याय 
के निमित्त प्रयुक्त, विवेक हो हमारा प्रमुख विश्वसनीय आश्रय है। 

ये विचार सरल हैं, और शायद, इसी कारश उनके सन्तब्य विश्व को 
प्रकम्पित कर देने वाले हैं। क्योंकि, यदि इस सामान्य सानवता की शोर से 


च्० जान डीवी 


बुद्धि को स्वतन्त्र ओर अनियंत्रित दंग पर क्रियाशील होने दें, तो कोई यह नहीं 
कह सकता कि उसका अन्तिम परिणाम क्या होगा। शअ्नियन्त्रित बुद्धि किसो 
संस्था को पवित्र नहीं भानतो, यहाँ तक कि वैयकिक उपक्रम को भी नहीं | 
यहां कारण है कि राष्ट्रीय वस्तु-निर्माता रंध डीवी पर विश्वास नहीं करता 
था | अनिर्यान्त्रत बुद्धि किसी तानाशाही को, यहाँ तक कि सर्वहारा वर्ग को 
तानाशाही को भी, उपयोगी नहीं समझती । यही कारण है कि कम्युनिस्ट 
डीवा से घृणा करते थे। अनियन्त्रित बुद्धि, रूढ़िवादिता ओर अन्ध विश्वास 
से कदापि समभोता नहीं कर सकती, उत्त समय भी नहीं, जब कि वह धर्मान्धता 
धर्म की पविन्न श्वाभा में परिवेशित हो | यही कारण है कि सनातनी गिरजा- 
घर डीवी के विरुद्ध थे | इस बीच उनके विचार उसी भाँति आगे बढ़ते जा 
रहे हैं जिस प्रकार बिचार आगे बढ़ते हैं--स्वतःसंचालित रूप भें नहीं, बह्कि 
इसलिए कि वे मानवीय आवश्यकता के मूल स्तोतों को रपर्श करते हुए! मानवीय 
शक्तियों को एक में समेयते जाते हैं । 

हमारा युग सुधार-विरोध और उन्माद का युग है, जैसा कि उसके सम्बन्ध 
में डीवी कहा करते थे, जिसमें मनुष्य की चिन्ताओं ने कितने ही लोगों को यह 
विश्वाप्त करने के लिए बाध्य किया है कि ये केवल स्वतन्त्रता का बलिदान 
करके ही सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सभी ओर से हमें यह विश्वास दिलाया 
जाता है कि विज्ञान और धर्म-निरपेज्ञता वर्तमान झुराइयों की जड़ में है। और 
किसी भाँति, किसी रहस्यमय ढंग छारा, जो कि श्रपने विषय के रहस्य के 
अनुकूल ही होगा, हम केवल अपने ज्ञान को कम करके ही शान्ति प्राप्त कर 
सकेंगे। सुधार-विरोधी सिद्धान्त का यही आशय है। इस बीच, इस विश्व 
की पशुता के लिए एक अस्पष्ट अपराध भावना द्वारा हम एक दूसरे से प्रथकू 
कर दिये गये हैँ और उस अपराध का आज्षेप उन लोगों के सिर मढ़ते हैं. जो 
यथास्थिति को, यथार्थता को, चुनौती देते हैं। हमारे उन्‍्माद का यही आशय 
है। और अपने बीच से भिन्न-मतावल्मम्तियों का गल्ला घोंट देने के लिए हम 
सहायता के लिए श्रधिका रियों की ओर अधिकाधिक मुड़ने लगे हैं, यद्यपि हम 
अपने हृदय के श्रम्तराल में यह श्रच्छी तरद जानते हैं कि कोई भी चीज जो 
तीछण से तीछण आक्रमण के समक्ष ठहर नहीं सकती, सुरक्षित नहीं हो 
उकती ! हमारे त्वतन्धता से पीछे हटने का यही अर्थ है। 

आधुनिक विश्व को इस रुग्णता की सामाजिक, संस्थागत, जड़े अशुबीदरय 
६. यदि विहंसम दृष्टि से नहीं, तो कशध्चाध्य जाँच से तो झवर्य ही | किन्तु जो 


जेरोम नेथसन दर 


वस्तु कष्टसाध्य होती है, वह क्ष्ठप्रद भी हो सकती है, और ऐसे लोग भी ईं जो 
भविष्यवक्ता, मसीहा, जैसी अन्तद् ष्टि या अन्तःप्रेरणा से समसयाएँ हत्त करना! 
अधिक आसान और अधिक आहादकारी मानते हैं। घार्मिक और दाशंनिक 
विचारों का इतिहास, हस पक्त के अनुयाइयों द्वारा कथित तथा उलभायी गई 
भूठी समस्याओं से भरा हुश्ना है। डीवो उनमें से नहीं थे। इसके विपरीत, 
उनका दृष्टिकोण यह था कि दशेन का प्रारम्भ और अन्त मनुष्य की समस्याश्रों 
से ही होता है। यही कारण है कि अपनी शैली की समस्त कठिनाइयों के 
बावजूद, वह सदैव इतने यथार्थवादी हैं, और यदि उन्हें कभी-कभी 'सहान्‌ 
विनाशकः कद्दा गया है, तो उसका भी कारण यही है | 

डीबी अच्छी तरह जानते थे, कि पश्चिमी विचारधारा की प्रमुख परम्परा 
इस धारणा पर केन्द्रित रही है कि समस्त सृष्टि कोई एक जैसी नहीं है । इसके 
धिपरीत, इस परम्परा के श्रमुसार, जिस विश्व से हम परिचित हैं, वह फेवल्ल 
धरातल या छाया, प्रतीक या दृश्यस्वरूप है। और, यह दावा किया जाता है 
कि इस विश्व के नीचे या पीछे वास्तविकता? है। परम्परातुसार, धरम ने इस 
घारणा का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के ल्लिए किया है कि जीवन का अर्थ 
हाँ और अभी” में नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ के इत जीवन के पश्चात्‌ किसी 
अदृश्य विश्व में मिलेगा, श्र हमारी समस्त अनुभूतियों की ध्याझ्या विभिन्न 
प्रकार से स्वप्त, या एक कठोर किन्तु स्नेही पिता द्वारा स्थापित परीक्षा-भूमि 
कह कर किया गया है| दर्शन ने इसका उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए. 
किया है कि यदि हम सत्य! जानने के इच्छुक हैं, तो हमें चिस्तन और 
शाश्रत सत्ता के विवेक, अन्तर्शञान, और चिन्तन-मनन पर निर्भर करना चाहिये। 

एक दृष्टिकोण से, श्राभास और यथार्थ के बीच, क्षणिक और शाश्वत 
के बीच, अनिश्चय और निश्चय के बीच, का यह द्वेववाद झाधारभूत मानवीय 
द्विविधा का समाधान करता है। इससे संसार की सभी हृदय-बेदना और सिर 
दद की व्याख्या दो जाती है। इससे उन खोगों को सुरक्षा मिलती है, जो हमेशा 
के स्तिए किसी वस्तु को एक ही जगह स्थिर रखकर सुरक्षा पाना चाहते हैं। 
यह इमारी अभिल्लाषा को मूत्तरूप देता है, और हमारे स्वप्तों को सिद्धि। 

किन्तु, डीवी इस देतवाद द्वारा उत्तन्न समस्याओं से भर्ती भाँति परिचित 
थे और जानते ये कि शताब्दियों से ये समस्याएँ सानव के प्रीछे किस प्रकार 
पड़ी हैं। यदि एक स्नेद्दी पिता समस्य यथाये बातों के लिए उत्तरदायी है; 
तो जीवन की करताओं और दुःखान्त बातों का कारण क्या है! यदि यह 

ष्‌ 
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विश्र जिसे दम जानते हैं, ययाथे विश्व नहीं है, तो हम कभी भी यथार्थ का 
जान! कैसे प्राप्त कर सकते हैं! अपनी समस्त अनन्त और तीक्षण शाखाओं 
सहित इन और इनके समान अन्य प्रश्नों ने असंख्य वर्षों से झसंख्य मनुष्यों की 
शक्तियाँ बरबाद की हैं| श्र, सदैव ही, इस संसार की समस्याएं, इस बात की 
समस्याएँ कि हम इसके साथ ओर अपने साथ क्‍या कर सकते हैं, पूवंबत्‌ बनी रहीं | 

किन्तु, यदि यह मान लें कि कोई व्यक्ति यह कव्मना करता है कि समस्त 
सृष्टि एक ही ठोस इकाई है ओर हमारे श्रनुभव इस सुष्टि की किसी भो वस्तु की 
भाँति ही यथार्थ हैं, तो तत्काल परम्परागत समस्याएँ परिवर्तित या अद्श्य हो 
जाता हैं। यदि अनुभव निकृष्ट यथार्थता नहीं है, बल्कि सच्ची और मौलिक 
बस्तु है, तो यहाँ पर ओर इस समय इमे जो कुछ होता है, वह बहुत महत्त्व की 
चीज है | यदि हम अनुभव के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं. वह केवल सम्भा- 
बना है और कर्भा भी निश्चित नहीं है तो हमें श्रपनी ज्ञान सम्बन्धी घारणाओं 
को फिर से नये साँचे में ठाल लेना चाहिए और जानने के भरेष्ठ तरीकों को 
विकसित करना चाहिए । यदि हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य बारते--प्रेम, 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य, मैत्री, शान्ति और स्वतन्त्रता--अस्थायो और श्रनिश्चित हैं, 
तो दृधारी समस्या यह नहीं कि हम उनके स्िए किसी रदृश्यमय प्रतिभूत को 
दें ढ़े', बढ्कि यह है कि हम उन्हें यथाशक्ति स्थायी और स्थिर बनाये | 

डीबी ने भी अनिवार्य रूप से यही कल्पना, उसके समस्त परिणामों सहित 
की है। महान परम्परा के दृष्टिकोण से, उन्होंने देवालय के स्तम्भ ध्वस्त कर 
दिये। किन्तु बह केवल विनाशक ही नहीं थे, पुनर्निर्माता भी ये; और, 
छ्ोकतन्न्रीय समाजों में मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ सम्भावनाओं को उततरोच्तर अधिक 
उन्मुक्त क्रियाशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से इसारे चिन्तन, मनन और हमारे 
एंक साथ रहने के दंगों का पुनर्निर्माण करना दी उनके कार्य का दायित्व है| 

डीवी ने जिस शिक्षा-आन्दोलन का नेतृत्व किया था, उसका उद्धव इसी 
से हुआ है। क्योंकि, परम्परा के अनुसार, जिस प्रकार समस्त जीवन इसके 
बाद के अ्रस्तित्व के लिए एक तैयारी माना जाता था, उसी प्रकार शिक्षा देना 
प्रौढ़ या यथार्थ जीवन! के लिए, बच्चे की तैयारी समभी जाती थी | मिरजा- 
घरों 'को तरह ही स्कूलों के भी कमेंकाश्ड होते थे और मस्तिष्क को एक निश्चित 
पास्यक्रम--पढ़ाई, छिखाई और गशित--द्वारा प्रशिक्षित करना बच्चों फो यदि 
सभ्य नहीं तो विनीत बनाने का दंग अवदय समझा जाता था। किन्तु, एक 
बार अज्भुभव: को यथार्थ भाम छेंने पर प्रत्येक बात परिवर्तित हो जाती है। तथे 
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जीवन केवल तैयारी ही नहीं रह जाता है, बल्कि स्वयं जीवन बन जाता है। 
तब बच्चे का अनुभव केवत्त तैयारी ही नहीं होता, बल्कि स्वतः अपने कारण 
भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है । तब शिक्षा बच्चों को केवल वह बातें सिखाने की 
बात ही नहीं रह जाती, जिन्हें प्रौढ़ों के विचार से उन्हें जानना चाहिए, वल्कि 
उन्हें स्वयं अपनी शक्तियों की खोज करने में सहायता देने की बात हो जाती 
है। तब मस्तिष्क के प्रशिक्षण को, चाहे उसका श्रर्थ जो मी हो, कुशल मार्ग 
प्रदर्शन के अन्तर्गत यथासम्भव सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रा्त करने में बच्धों को सहायता 
पहुँचाने की अ्रपेज्ञा कम महत्वपूर्ण समझा जाता है। तब, बच्चो को 'नन्‍्हें 
प्रौढ” समझने की बजाय, हम उनका अध्ययन जो कुछ वे वस्तुतः हैं उस दृष्टि 
से ही करते हैं। ओर हमें पता चत्तता है कि जबानी रटने रठाने तक सीमित 
जवान, कोई काम स्वर्य करके प्राप्त किये गये ज्ञान का बहुत ही अपययात्ष ओर निबोत 
प्रतिस्थापक है| इस प्रसिद्ध नारे का कि हम कोई काम करके ही करना सौखते 
हैं, यही अर्थ है। बाल-केन्द्रित पाठशाला पर जोर देने का यही श्रर्थ है | 

इस शिक्षा सम्बन्धी “क्रान्ति” के कारण अमेरिका में अथवा इस दृष्टि से 
समूचे पद्िचमी विश्व में एक भी ऐसा शिक्षुक नहीं है, जो जाने या श्रनजाने, 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डीवी की शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा से प्रभावित 
नहीं हुआ है। जब हम अपनी पाठशाला प्रणाली का मूल्यांकन करने की 
कोशिश करते हैं, तो उसमें यह सन्‍्तोषजनक बात मिखती है। शिक्षुक प्रभावित 
हुए हैं और बाकी हम लोग भी शिक्षकों के माध्यम से प्रभावित हुए हैं । किन्तु 
इस प्रभाव का ओर उसकी प्रभावोत्यादकता का स्वरूप क्या रहा है ! 

हम इस बात पर जोर देते हैं कि लोकतन्त्र के लिए शिक्षित करना हमारे 
लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। किस्तु, प्रायः हमारा मन्तव्य बह नहीं होता | 
यदि हमारा मन्तव्य ऐसा होता तो, सम्भवतः हमारी दो पीढ़ियाँ जो इस शिक्षा 
से पहले ही प्रभावित हो चुकी हैं, इस समय कम से कम॑ सही किस्म की शिक्षा 
के लिए घन खर्च करने के लिए उत्सुक अवद्य होतीं। किन्ठु इसके विपरीत, 
जिए समय हम शिक्षकों के लिए' अधिक ओर भरेष्ट प्रशिक्षण पर जोर वे रहे 
होते हैं, ठीक उसी समय हम उन्हें ऐसे स्कूत्तों में नियुक्त करते हैं. जिनमें बच्चों 
की संख्या अत्यधिक है और साधन श्रपर्यात हैं जिसके कारण उनके लिए उसी 
प्रकार की शिक्षा देना सम्भव नहीं होता जिच्च तरह की शिक्षा देने के लिए 
उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। हम इंस विचार पर तो और देते हैं कि स्कूल 
को एक त्तोकतन्चीय समाज होना चाहिए, जो सामान्य सानवता और सामान्य 
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उद्देश्यों से प्रेरित हों, किन्तु हम शिक्षकों श्रीर छात्रों को समान रूप से जाति- 
गत धार्मिक श्ाधार पर प्रथक्‌-प्थक्‌ समूह्ठों में विभाजित भी करने की अनुमति 
देते हैं। और, व्यक्ति और बुद्धि में साधारण विश्वास जो कि इस दर्शन का 
मूत्त मन्त्र है, सवंत्र सत्ताधारी प्रवृत्ति वाले धार्मिक नेताओं और शिक्षकों के 
श्राक्रामक श्ाघातों के सम्मुख प्रतिरक्षात्मक स्थिति में है। निस्सन्देह, डीवी 
ने एक ऐसी क्रान्ति का नेतृत्व किया, जिसने हम सभी को प्रभावित किया है। 
किन्तु उस क्रान्ति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, उसके परिणार्मों को अमेरिकी 
संस्कृति में हृद़ता के साथ प्रतिष्ठित करने के त्तिए, भविष्य में बहुत बड़े पैमाने 
पर भ्रद्धा और संकल्प की भावना ते प्रेरित प्रयक्षों की श्रावश्यकता होगी | 

किन्तु, विद्यालय शिक्षा का केव॒त्त एक पहलू' है। यदि इनमें डीवीवादी 
क्रान्ति पूर्यतया सफल भी हो जाय, किन्तु अन्य संस्थायें अछूती बनी रहें तो 
बह व्यर्थ सिद्ध होगी, क्‍योंकि हम अपनी संस्कृति की सभी संस्थाओं --भाषा, 
परिवार, उद्योग और राजनीति--द्वारा शिक्षित होते हैं और वे संस्थाएँ जिस 
तरह क्रियाशील होती हैँ उससे ही अधिकांशतः इस बात का निर्धारण होता है. 
कि हम क्या हैं। यदि शिक्षा का उद्देश्य पचुरता से अजित श्रनुभव के लिए 
जनता में श्रन्तभृत सम्भावनाओं को उन्मुक्त करना है तो सभी संस्थाओं को 
उसी दिशा में उन्मुक्त करना पड़ेगा । अथवा, यदि हम्त सिक्के को उलट दें, 
अर्थात्‌ समस्या के दूसरे पक्ष से विचार करें, तो परिणाम-चक्र तदनुरूप होगा | 
बालकों को ऐसी शिक्षा देना, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को फेबल एक 
ऐसे समाज में मनमाने ढंग पर प्रयोग करने के लिए द्वंढ़ निकालने में सहायक 
होगी, जो कि उनकी अभिव्यक्ति को निराश करता है, मूखंता से भी बढ़कर 
बुरी बात होगी । यह ऐसे सामाजिक विनाश को निमन्त्रण देता है जो कि 
क्लोम श्रौर भीतर ही भीतर घुटने वाली शन्रुताश्रों से उत्तन्न होता है | 

तो, किन संस्थाओं को परिवर्तित करना चाहिए और किप्र प्रकार परिवर्तित 
करना चाहिए ! इस सम्बन्ध सें न कोई निश्चित श्रौर व्यापक योजना है श्रौर 
न हो सकती है। यह केवल सतर्क मूल्यांकन की, जाँच की और प्रयोग, की 
बात है। डीबी तो पूछेंगे, “क्या कोई विशेष संस्था या मानवीय सम्बन्धों की 
प्रणाली रचनात्मक और सामान्य श्रनुभवों के लिए पर्याप्त श्रवसर प्रदान करती 
है। यदि नहीं, तो उसमें कहाँ और क्यों कप्ती है?! उसे किस प्रकार बांछु- 
नीय लद्यों के शिएः साधन के रूप में श्रेष्ठ दंग पर संचालित किया जा सकता 
है। दम ताक््यों को प्राप्त करने के त्िए जिन साधनों का उपयोग करते हैं, 
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उनके द्वारा स्वयं लक्ष्य किस प्रकार ढाले जाते हैं! हम इस बात की सर्वश्रेष्ठ 
ढंग पर किस प्रकार परीक्षा कर सकते हैं कि कोई प्रश्तावित सुधार अपने उद्देश्य 
में सफल होता है !० इन प्रइनों का उत्तर देने के लिए कोई सरल तरीका 
नहीं है, किन्तु प्रयोगात्मक विज्ञान के ढंगों को मनुष्य के सम्बन्धों के विषय में 
प्रयुक्त करना चाहिए । और, जब उनका प्रयोग होने लगेगा, तो सम्भवत३ 
बैसे ही परिणाम निकलने लगेंगे जैसे कि उस समय निकलते हैं जब उनका 
प्रयोग वस्तुओं के सम्बन्धों के विषय में होता है | 

पहली बात, और लगभग पहले कदम, के रूप में साधा का पुननिर्माण 
होना चाहिए। जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, वे दिल्लष्ट परम्परा के 
श्र्थों के भार से छदे होते हैं और प्रायः हमें सहायता पहुँचाने के बजाय वे 
समस्याओं का समाघान करने में बाधक हो जाते हैं। अतः, प्रमुख शब्दों की 
पुनः व्याख्या करनी होगी और हमारे मस्तिष्कों को उस प्रक्रिया में पुनः प्रवा- 
हित करना होगा, जो कि, निश्चय ही, कहीं अ्रधिक कठिन काम है। एक 
इष्टिकोण से डीवी की समस्त रचनाये इस प्रकार फे शब्दों की केवल व्याख्यायें 
हैं; जैसे 'अनुभव', ज्ञान', 'मत्तिष्क', सत्य', 'तकें, 'बुद्धि', साधन”, लक्ष्य, 
मूस्य', 'शिक्षा', 'लोकतन्म”, 'स्वतन्धता?, 'कल्ता?, “धर्म? । डीवी में उच्चे 
दाशनिक की आत्मा अनुप्राशित थी। फिर भी वे इस काम में केवल उसी के 
उद्देश्य से दथि नहीं छेते थे। जो व्याख्याएँ उन्होंने फिर से प्रस्तुत की हैं, 
वे बस्तुतः उन अनुभवों को अधिक स्पष्ठता से अधिक सही ढंग पर देखने के 
उद्देश्य से दी गई हैं, जिनकी ओर ये शब्द संकेत करते हैं। और इसकी 
श्रावश्यकता इसलिए है कि हम अपनी मानवीय समस्याझ्रों को उनके यथार्थ 
रूप में, इस आशा से भ्रेष्ठ दंग पर देख सके कि यदि हम उन्हें एक बार 
भल्ी भाँति निश्चित कर सके तो उनका समाधान भेष्ठ दंग पर करने के 
लिए, हम उपयुक्त साधन तैयार कर सकेंगे | 

ऐसा ही ज्ञान के सम्बन्ध में भी है | डीवी के लिए ज्ञान प्रयोग की प्रक्रिया 
है और उस प्रक्रिया में विचार श्रपरिहार्य श्रेजार या उपकरण है | इस धारणा के 
कारण कर्मी-कभी उनके दर्शन को प्रयोगवाद श्रीर उपकरणवाद भी कहा गया 
है। विचार इस अ्थे में उपकरण हैं कि वे कुछ अनुभवों की ओर इशारा करते 
हैं | यदि विचार सचमृच्च उस दिशा में संकेत करते हैं तो सच्चे होते है, अन्यथा 
झूठे, यद्यपि स्वयं डीवी के लिए अनुभव में सभी प्रकार की भेणियाँ और 
प्रतिबिम्ब होने के कारण यह सी पर्याप्त रूप से सही नहीं था। उन्होंने यह 


ष््दु जान डीवी 


कहना अधिक पसन्द किया होता कि हमारे मस्तिष्क में जो अनुभव होते हैं, 
उनकी और संकेत करने में विचार अपेक्षाकृत अधिक या अपेन्नाकृत कम प्रभाव- 
कारी होते हैं। वे प्रभावकारी हैं या नहीं, इसका किसी प्रकार निर्धारण होना 
चाहिए और इसके निर्धारण का सबसे विश्वसनीय ढंग प्रयोग द्वारा है। निय- 
न्च्रित प्रयोग का ढंग विज्ञान कहलाता है। और जहाँ तक कि हमारे प्रयोग 
हमारे द्वारा किसी एक प्रकार के विचार को आवश्यक बनाते हैं, वहाँ तक हम 
ज्ञान प्राप्त करते हैं | 

लेकिन, पुन), विचार और ज्ञान, दोनों में से किसी का भी प्रयोजन, सिवाय 
उत्त दशा में जब कि कोई व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने में गहरे सन्‍्तोष का श्रनुभव 
करता है, केवल स्वयं उनके लिए ही नहीं है | वस्तुश्नों की चालू योजना में 
उनके कार्य का सम्बन्ध सिर्फ इस बात से होता है कि वे वस्तुएँ कहाँ, किन 
लक्ष्यों की श्रोर, ले जाती हैं | इसके बारे में प्रायः दाशनिकों और जनसाधारण 
में, समान रूप से, डीबी के प्रति इतनी गलतफहमी रही है कि उनके प्रभाव 
का मूल्यांकन करना सर्वथा असम्भत्र है, क्‍योंकि किसी व्यक्ति को डीबी के 
वास्तबिक मन्तव्य के प्रभाव तथा उस प्रभाव के बीच भेद करना पड़ता है नो 
उनके कथन का गलत श्राशय लगाने से उत्तन्न होता है। अब से एक या दो 
शताब्दी के पश्चात्‌ वह भेद प्रत्यक्ष रूप से दिखताई पड़ सकता है। इस बीच, 
यह कहकर उनकी छ्गातार कट्टु श्राद्नोचना की जा रही है कि वे यह विश्वाश्न 
करते हैं कि वही बात व्यावद्यारिक है जो लाभप्रद होती है, कि यदि कोई विचार 
हमारे लिए लाभप्रद होता दे तो वह सब्चा होता है, कि वित्तीय, सामाजिक 
राजनीतिक या कोई भी सफल्वता मनुष्य का चरम गौरव होती है। वित्तियम 
जेम्स ने एक बार इस प्रकार के “व्यावद्वारिक' भौतिकबाद के प्रति अपनी घृणा 
व्यक्त करने के लिए “चुड़ेल सफलता” का प्रयोग किया था, किन्तु आज तक 
वे स्वयं इसी प्रकार के भौतिकवादी होने के त्तिए निन्दित श्रोंर कलंकित हैं। 
ठीक इसी प्रकार की बात डीबी के सम्बन्ध में भी हुई | जो भी उन्हें समक्तता 
है, उसके लिए यह स्पष्ट है कि जीवन का भौतिकबादी और व्यावसायिक रूप 
उन सभी श्रादर्शों का शत्रु है जिनके वे पोषक थे | 

जब वें यह कहते हैं कि विचारों ओर ज्ञान का मूल्यांकन इस बात से होना 
ज्ाहिए कि वे कहाँ ले जाते हैं, तो उससे उनका आशय यह है कि हमें उन 
सर्वश्रेष्ठ अनुभवों तक ले जाने के लिए उन पर निभर करना पड़ेगा, जिन्हें हम 
एक साथ अनुभव करते हैं। श्रत।, यह बात सार्थक प्रतीत होती है कि हम 


जेरोम नेथसन दछ 


उन्हें यथाशक्ति विश्वसनीय बनायें। मानवीय उपक्रम और साहस का उद्देश्य 
न तो “व्यावहारिकता है और न ही सफलता” । इसके विपरीत, “सामान्यरूप 
से अनुभूत श्रनुभव मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है |” जो वस्तुएँ हमारे लिए 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और सवश्रेष्ठ हैं, उन्हें दूसरों के साथ बाँठकर उपयोग 


में लाने में एक गददरा गुण अन्तभत है, जो जीवन में किसी अन्य अनुभव से 
उततन्न नहीं हो सकता | 


किन्तु, कोई भी दूसरे से यह नहीं कह सकता कि पीड़ा का मूल केसर क्या 
है, अथवा कब ओर कैसे आन्तरिक प्रकाश उत्पन्न होगा। हमें स्वयं अपने 
लिए उसे दंढ़ निकालने के लिए स्वतन्त्र होना चाहिए। बस्तुतः, इस प्रक्रिया 
में हमारे अँगूठे घिसकर ठूठे हो जाते हैं और कभी-कभी हम अपनी गदन 
तुड़वा लेते हैँ। फिर भी, जो कुछु भोजन करते हैं, उसी से बढ़ते हैं। और. 
मानव बनने वाले प्राणियों के लिए सबसे उपयुक्त भोजन केवल धह है जो हमें 
शुवयं अपने पैरों पर इतने आत्म सम्मान और गौरव से खड़ा होने में समर्थ बनाता 
है, जिससे हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो सकें। 
उस प्रकार के समाज के लिए दूश्रों के साथ काम करना न केवल इसे प्राप्त 
करने का एकमात्र मार्ग है, बल्किइस प्रकार के विश्व में ठुद्धिमानी और 
श्रौढ़ता के साथ रहने में समर्थ होने के लिए श्रावश्यक शिक्षा का भी अंग है । 
अमेरिका अपनी विरासत के सम्बन्ध में सम्पन्न, तथा अपनी कोकतम्नीय 
शाखाओं और संस्याओं के सम्बन्ध में भाग्यवान देश है। किन्तु; त्तोकतन्तर 
कोई ऐसी चीज नहीं है. जो हमारे पा मौजूद हो | इसके विपरीत, यद्द जीवम 
की एक ऐसी प्रणाली है जिसे हासिल करना होता है; अऋयवा जैसा कि डीवी ने 
स्वयं कहा है; यइ एक नैतिक आदशे है। रोजर विलियम्स के समय से खेकर 
वर्तमान समय तक असंख्य मानवों ने लोकतन्त्रीय समाज के निर्माण के लिए 
अम और संघ किया है। इस २०वीं शताब्दी में, जब कि हमें सबसे कठिन 
कप्तीटी पर उतरना पड़ा है, हमारे बीच बड़े-बड़े भद्ठापुरुध और अज्ञातनामा 
कोटि-कोटि मानव रहे हैं, जिन्होंने इस कार्य में श्पना सब कुछ बलिदान कर 
दिया । निशचय ही, यदि हम छ्लोग कहे कि हमारे युग के सभी लोगों से आगे 
अढ़कर एक व्यक्ति ऐसा रहा है, जिसने प्रेरणा और उसे प्राप्त करने के तरीकों 
ग तथा लोकतन्त्र के दष्टिकोश और प्रविध्रि को सूर्त रूर दिया है, ती इस 
ऋथन से उन कोटि-कोटि श्रन्य मानवों के योगदान का मूल्य कम नहीं होता-न« 
ओर वह श्रकेला व्यक्ति निश्चय ही जान डीबी थे | 


शोलिवर वेण्लेल होम्स 


फेलिक्त फ्रेंक फरटर 


न्यायाधीश होम्स का जन्म ८ मार्च, १८४१ को और उनका देहावसान ६ 
मार्च; १६३४ को हुआ था | इस प्रकार; उनका जीवनकाल पूरे ६४ बर्ष से दो 
दिन कम था | इस महापुरुष के दी्घ ओर सक्रिय जीवन के महत्त्व को सक्तिप में 
प्रतिपादित करने का प्रयत्न कुछ श्रंश तक कठिन है। श्रत$ अनिवार्य रूप सें 
उनकी कुछ सफलताओं ओर उनके चिरस्थायी महत्व का उब्लेख अपमयाप्त रूप में 
ही सम्भव है; यद्यपि हमें शा रखनी चाहिए, कि यह विवरण उन्चित सन्तुलन 
तथा उपयुक्त दृष्टिकोण से प्रस्दुत किया जायगा | 

होभ्स प्योरिटन परम्परा मैं पले हुए. थे और उसके तातपये तथा वातावरण के 
प्रति उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध अत्यन्त गइन था। अपने प्योरिश्न पूर्वजों के 
सम्बन्ध में वे प्रायः चर्चा किया करते थे । इसी सिलसिले में उन्होंने एक अवसर 
पर कहा था “मैं मैसाघुसेट्स के प्राचीन नगरों की प्रत्येक ईंट और पत्थर से प्यार 
करता हैँ, जहाँ उन्होंने किसी समय भम किया था और भगवान्‌ की प्रार्थना की 
थी ।” बोस्टन छोड़ देने के पश्चात्‌ वे नियमपूर्वक नवीन और स्फूर्तिदायक श्रद्धा 
के साथ उसके निकटवर्ती उत्तरी तट ( नार्थ शोर ) के बालू के टीलों। चट्टानों 
श्र बारबेरी की भाड़ियों का आनन्द लेने के लिए प्रतिबर्ष वहाँ जाया करते थे | 
किन्तु कालेज के विद्यार्थी जीवन में मी उनमें बोस्टनवासियों की विशिष्ट प्रधृत्ति 
पाई जाती थी। प्रारम्भिक अ्रवस्था में ही उनकी जिशासाओ्ं ने उनके 
भावनात्मक सम्बन्धों पर दृश्गामी छाप छोड़ दी थी। जिस उमय--बीस वर्ष की 
अवस्था से पूव॑--उन्होंने इमर्सन से चौद्धिक स्वतन्त्रता का पाठ सीखा, उस समय 
से ही उनकी जिज्ञासा की भूल न तो भूगोल के कारण झौर न ही व्यक्तिगत 
अधिमान्यताओं के कारण सीसित हो सकी । वह अपने देश को अपनी सम्पूर्ण 
आत्मा से इतना अधिक प्यार करते थे कि केवल मूर्ख ही उनके उस कथन से 
गलत धारणायें बनायेंगे, जब कि उन्होंने कहा था $ “में मविष्य सम्बन्धी अपने 

 स्वप्नों को अपने देश, अथवा केवल अपनी जाति; तक ही सीमित नहीं रखता 
»««*मक्े यह असस्मव नहीं प्रतीत होता कि उस क्रीम की भाँति ही; णो 
द्य्ष 


फेलिक्स फ्रॉंक फरटर बह 


कि ऐसे पत्ती के लिए धोसला बनाता है जिसे उसने स्वर्थ कभी नहीं देखा था। 
किन्तु जैसा वह स्वयं बनना अवश्य चाहता था। मानव भी ऐसे सांसारिक 
प्रारू्धों का उपभोग करेगा; जो उसकी ज्ञान-शक्ति से परे होंगे ।» यद्यपि 
भावनाओं के क्षेत्र में होम्स अपने जीवन भर व्यू इंगलैेशड की स्वाभाविक 
अनुभूतियों से वहाँ के निवासियों से भी अधिक ओतप्रोत रहे, फिर भी अपनी 
विचारधारा के क्षेत्र में उन्होंने किसी भी प्रकार की ज्षेत्रीयत्रा के बिरुद्ध' अपने 
आपको श्रनुशासित कर लिया था । इतनी पूर्णता के साथ इस दोप से अपने 
आप को मुक्त कर लेने के कारण, बे सभ्यता के इतिहास मैं एक महत्वपूर्ण 
व्यक्तित्व बन चुके हैं; और केवल एक प्रभावपूर्ण अ्रमेरिकी महापुरुष ही नहीं 
रह गये हैं। 

इस प्रकार, एक सत्यान्वेपी प्योरिय्न की भाँति उन्होंने १८४७ के अन्तिम 
चरण में हार्वई में प्रवेश किया। किन्तु स्नातक की उपाधि प्राप्त करने से पूर्व 
ही गह-युद्ध छिड़ गया ओर लिकन ने देशभक्तों की पुकार की। शअ्रप्रौत्र 
१८६९१ मैं; केवल २० चर्ब की अवस्था में ही; होम्स सेना में भर्ती हो गये; और 
४ सितम्बर को वे अपने प्रिय सैनिक दस्ते; २० वें मैसाचुसेद्स, के खाथ, जो कि 
पोटोमैक की सेना का अग था, केवल श्रस्मर्थता की स्थिति को छोड़कर, 
अन्यथा, उसके उल्लेखनीय इतिद्ास में भाग लेने के लिए दक्षिण की ओर रवाना 
हो गये। युद्ध क्षेत्र में ग्राइत होने पर उन्हें तीन बार वहाँ हटाना पड़ा था+ 
उनके युद्धकालीन अनुभव अप्रतिम शौर्य की गाथाओं से भरपूर हैं। 

युद्ध के मोर्चे पर श्राहत होकर अपंगु हो जाने के कारण बोस्टन वापस आने 
पर, उनकी व्यक्तिगत ख्याति तथा समर भूमि मैं किये गये उनके बीरतापूर्ण कार्यो 
ने, संयुक्त होकर अनिवार्य रूप से उन्हें एक सामरिक श्रमिनायक की प्रतिष्ठा प्रदान 
थी | पादरी विलियम लारेन्‍्स ने उनका तत्कालीन चित्रण इन शब्दों में किया है 

“पते उन्हें एक युवक सैन्य अधिकारी के रूप में; युद्ध के मो की ओर 
अग्रसर होते देखा. . .. . -उनके वीरतापूर्श कार्यों के लेखे पह मैं सतर्कता के साथ 
शपनी दृष्टि गड़ाये रहा, क्योंकि हम सभी युवक उन दिनों के श्रभिनायर्कों 
के प्रति सजग थे । ओर, जब वे बारबार आहत द्ोकर वापस आते, थो 
बोस्टन की गलियों में उनके दर्शन द्ोते---उनके, जो कि नगर की युवतियों 
के लिए एक आह्यादकारी, सुन्दर श्रप॑यु थे। के एक स्नेदिल, रोमांचकारी+ 
अभिनायक थे और उनका जन्म ही इसलिए हुआ था [?? स्वयं उनके हृदय में 
युद्ध सम्बन्धी कोई रोमांचकारी धारणा न थी । उन्होंने सीमा से अ्रधिक मात्रा 
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मैं युद्ध का प्रत्यज्ष अनुभव प्रात कर लिया था। वस्व॒ुत+ उन्होंने युद्ध को एक 
गठित यन्त्रणा” कह कर देशभक्त भावुकों की भावना पर ठीक उसी प्रकार 
आधात किया था; जिस प्रकार; श्रागे चलकर+ इसज़ात पर दहृठ करके कि 
युद्ध उस स्थायी संघर्धथ की केवल एक अवस्था है? जो कि जीवन का विधान 
है; वे उन लोगों को, जिन्हें वें सामाजिक भावुक मानते थे; हार्दिक बेंदना 
पहुँचाने वाले थे । 

८जिस समय आप युद्ध मैं संलग्न द्वोते हैं, वह भयंकर और अनाकर्षक 
प्रतीत होता है| केवल उसी दशा में, जब कि कुछ समय व्यतीत द्वो चुका होता 
है, आप यह सोचते हैं कि उतका सद्देश दैवों था। मुझे आशा है कि एक 
दीर्घकाल के पश्चात्‌ ही हमें उस स्वामी के चरणों में पुनः बैठने का आदेश 
मिलेगा | किन्तु हम सभी को उस प्रकार के किसी शिक्षक की आवश्यकता 
अवश्य होती है। विश्व के इस छुललित कोने में भी; जो कि श्रति-सुरक्षित है। 
हथें इसकी आवश्यकता है; ताकि हम यह अच्छी तरह समक्क ले कि हमारा 
सुखमय नियमित कार्यक्रम परिस्थिति की चिरस्थायी आवश्यकता नहीं है, बल्कि 
विश्व के तूफानी; अनियन्त्रित; प्रवाह के मध्य शान्ति का एक नन्‍हा सा ही बूँद 
है, और ताकि हम खतरे के लिए. तैयार हो सके । व्यक्तिबादी श्रभावात्मकता के 
इस युग में; जो कि अपने फ्रांसीसी और अमेरिकी हास्य साहित्य से संयुक्त होकर 
अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है; मांस-यात्रों को प्यार करता है, ओर इस 
बात को अस्वीकार करता है कि कोई वस्ठु श्रद्धा ओर सम्मान के योग्य हैः हम 
उसकी आवश्यकता है, ताकि हम उन सभी बातों को याद कर सकें) जिन्हें 
बिदूपक भूल जाया करते हैं। हमें सर्वत्र ओर सर्वदा इसकी आवश्यकता है |? 

ग्रह-युद्ध से उन्होंने यही विश्वास ग्रदण किये थे। यही वे धारणायें थीं, 
जिन्होंने भविष्य में उनके दीधंकालीम जीवन पर अपना प्रमाव प्रमुख बनाये रखा$ 
क्योंकि उनके जीवन पर जितनी गहरी छाप ग्ह-युद्ध ने छोड़ रखी थी, उतनी गहरी 
छाप सम्मवततः किसी श्रन्य प्रभाव ने नहीं छोड़ी थी | उसमे मानव के प्रारूध--- 
अन्तिम लक्ष्य “सम्बन्धी उनकी धारणा का; यदिं सृजन नहीं; तो कम से कम 
निर्धारण तो अवश्य ही क्रिया था। “यदि किसी भी प्रकार उसे इस बात का 
ज्ञान हो चुका है कि वह समस्त विश्व के विरुद्ध शत्रु देवता के रूप में स्वम॑ को 
खड़ा नहीं कर सकता, उसकी श्रालोचना नहीं कर सकता, अथवा अन्‍्तरिक्ष के 
विरुद्ध श्रपने घुसे नहीं तान सकता, बढ्कि उसका प्रयोजन वढी है; जो विश्व का 
प्रयोजन है; उसका मुल्य विश्व के अंग के रूप में हो; विश्वव्यापी सत्ता के विनम्न 
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साधन के रूप में ही है--यदि उसे यह ज्ञान हो चुका है; तो मैं उसके वाह्मय स्वरूप 
की बहुत पर्वाह नहीं करता ।!! 

उन्होंने युद्ध क्षेत्र से वापत लौटे सेनानी की हैसियत से यह आस्था 
व्यक्त की थी ओर लगातार ७० वर्ष तक बात॑लापों, पन्नों, भाषणों और मतों के 
माध्यम से अरुख्य विविधतापूर्ण, चिरस्थायी, उक्तियों के रूप में उसे दुहराते रहे । 
किन्तु उनकी यह सैनिक? का आस्था मानव के प्रारब्ध के विषय में उनके दार्शनिक 
विश्वासों का स्पष्टीक्त संकल्प मात्र नहीं थी, न ही वह भावामिभूत मुहावरों में, किसी 
वरदानी पुरुष द्वारा उन बातों की अभिव्यक्ति थी जो कि “उस बौद्धिक मुक्ति की 
कुंजी” तथा “प्रसन्‍नता की कुंजी”? प्रतीत हुई थी। होग्स ने अपनी आस्था का अनु- 
शीलन स्वय॑ अपने जीवन मेँ प्रत्यक्ष रूप से किया था | किसी ऐसे जीवन की कल्पना 
भी करना कठिन है जो कि होम्स के जीवन की अरपेत्षा अपनी दिशाओं के विषय 
में भ्रधिक आत्मचेतनापूर्ण, तथा अपने व्यवह्ारों में अपनी पोषित श्रास्था के 
प्रति श्रधिक अंद्धामय और निश्चवान रहा दों। उनकी आधत्या ने ही उनके 
उन इने-गिने व्यक्तिगत विकल्पों का निधोरण किया, जिन्हे सेना से प्रथक होने पर 
उनके लिए निर्धारित करना आवश्यक था; यह आस्था उन अनेक रूपी मामलो- 
मुकद्मों में ठोस और मूर्त रूप में रूयान्तरित हुई जो लगभग आधी शताब्दी तक 
उनके समक्ष निर्णयार्थ उपस्थित हुए थे | 

कार्यावधि समाप्त हो जाने के कारण उन्हें सेना से प्रथक होना पडा। बाद 
में चल कर उन्होंने एक बार कहा था कि यदि उन्हें पुनः सेना में भर्तों होना होता 
तो वे युद्ध के अ्रम्त तक उससे प्रथक न हुए होते । इसके विपरीत, सन्‌ ई८ढ४ 
के उत्तार्ड में उत्दोंने कानून का अध्ययन प्रारम्म फिया । सन्‌ १८६६ में हारबई 
के कानून विद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर लेने पर उन्होंने इंगलैणड 
की श्पनी अनेक यात्राओं में से प्रथम यात्रा की | 

होम्स के लिए इंगलैणड शक्तिशाली आकर्षणों का केद्ध था । प्रथम विश्व 
युद्ध के प्रारभ्मिक काल में होम्स ने सर फ्रों डरिक पोलक को लिखा थात्र “मैं ऐसे 
प्रत्येक गुण को महत्व देवा हूँ जो कि आपके देशवासियों की हृढ़ता से अडिय 
होकर अपार्जन करने की मूक) सरल तथा अक्नत्रिम शक्ति को प्रदर्शित करता है. ।” 
किन्तु अविनय अथवा असहानुभूति की दिशा मैं प्रेरित किसी भी प्रवृत्ति को हू ढ़ 
निकालने में भी उनकी प्रशा-शक्ति अलन्त तीच्ण थी। उन्हें अमेरिकी 
नागरिक होने का इतना गर्ब था कि वह ऐसे सुझावों और विचारों के प्रति 
कदापि रुद्दानुभूति प्रकट करने के लिए. अस्तुत नहीं थे जिनका प्रयोजन यह 
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सिद्ध करमा होता था कि श्रमेरिकी वातावरण सुकुमार अनुभूतियों के लिए 
जआपर्यात है | 

अपनी इंगलैएड यात्रा के पश्चात्‌) द्ोम्म वकालत के गम्भीर व्यवसाय मेँ 
दलतचित्त होकर जुद गये । जिस समय उन्होंने इत व्यवसाय मैं प्रवेश किया; 
उस समय इसके सम्बन्ध मे उनके छृदय में तीव भ्रान्तियाँ और आशकायें व्याप्त 
थीं और अनेक तर्पों तक उनका उन्मूलन नहीं दो सका था। दर्शन उनके लिए 
उद्विग्नकारी आकर्षण था। किन्तु १८ू।ू६ में, उन विद्याथियों से जिनके हृदय 
मैं उसी प्रकार की चिन्तायें ओर आशंकायें व्यास थीं जैसी पहल उनके हृदय में 
थीं; वे “निःसंशय” ऐसा कहने में समर्थ थे कि “कोई भी व्यक्ति कानून के पेशे 
में भी उतना ही महान, जीवन व्यतीत कर सकता है जितना अ्रम्यत्र। कि उस पेरों 
में तथा अन्यत्र मी उसका विचार एक अ्रनन्त पुए-भूमि में अपनी इकाई प्राप्त कर 
सकता है; कि इस क्षेत्र मैं तथा अन्यत्र भी वह जीवन की चट्टान पर ठकराकर 
चकनाचूर हो सकता है, उसे अभिनायकता का कड़वा घट पीना पड़ सकता है; 
श्र दुःसाध्य आदर्श के पीछे श्रपना हृदय विदीर्ण करमे के लिए बाध्य होना पड़ 
सकता है |” सन्‌ १८८७ में उन्हें वकालत में विधिवत्‌ प्रवेश मिल' गया और वे 
उसका काये करने लगे | वे भयंकर तत्परता के साथ अपने व्यवसाय में प्रबीणता 
प्राम्त करने के लिए, जुट गये । 

सन्‌ १८६४६ में विलियम जेम्स ने लिखा था--'मैं समझता हूँ कि वेण्डेल 
अत्यधिक कठिन परिश्रम कर रहा है?” और यह दिपय जेम्स परिवार के पत्र-व्यवद्दार 
में निर्दिष्ट दे । किन्तु होम्स ने कभी भी देर तक कार्य करने का ढोंग नहीं रचा । 
बस्तुतः उनका विश्वास था कि जिसे श्रम कहा जाता है; श्रथात्‌ वास्तविक 
सुजनकारी श्रम) प्रतिदिन चार घण्टे से अधिक नहीं किया जा सकता। किन्तु 
काम के समय वे गहन तनन्‍्मयता के साथ परिश्रम करते थे। होम्स ने कानून के 
विवरणों में अपने-आपको ड्बा दिया था। जिस सम्रय उन्होंने यह प्रध्यवसाय 
प्राश्म्म किया था; उस समय “कानून उनके सम्मुख विवरणों की एक नीरस) 
जी, झोली बनकर प्रस्तुत “हुआ था. . ....किसी को भी प्रायः क्ुब्ध होकर ही 
आपने हृदय से पूछुना पड़ता था कि यह विषय किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा रुचि 
लेने योग्य है या नहीं !” किन्तु होम्त की कल्पनाशील तथा दार्शनिक प्रतिभा ने 
कानून के शुष्क विवरणों में जीवन तथा साथकता का संचार किया । जहाँ दूसरों 
को केवल अ्रसम्बद्ध दृष्टान्त मिलते थे, वहाँ होम्स को उनमें महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध 
देष्टिगोंचर द्ोता था | इस प्रकार उनका यह कथन; जिसे उन्होंने किसी अन्य के 
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प्रति कहा था; स्वयँ उन पर ही पूर्णतया चरितार्थ होता था कि उनका ज्ञान 
“बुद्धिमचा के सप्राण तन्तु मैं रूपान्तरित हो गया था |? 

इस सम्पूर्ण अ्रवधि में वे सक्रिय रूप से वकालत में संलग्न रहे और यथार्थ- 
ताओं की बांच्छुनीय ऋलके प्राप्त कर रहे थे | किन्तु; उनकी मनोशत्ति ही कुछ 
इस प्रकार की थी कि उनकी गहनतम रुचि निश्चित रूप से अध्ययनशील तथा 
विद्वत्तापूर्ण धन्धों में ही थी, यद्यपि वे अ्रप्रधान व्यवसायों के रूप में ही उनका 
अनुशीलन करते थे। उन्होंने संयुक्त राज्य के जिला न्यायालय में श्रपनी नियुक्ति 
का स्वागत प्रसन्नतापुर्वक किया होता, क्योंकि वहाँ उन्हें अपेक्षाकृत श्रधिक बैड्धिक 
स्वतन्त्रता मिली होती । किन्तु भाग्य ने तो उनके लिए कुछ दूसरी ही योजनायें 
तैयार कर रखी थी | 

होम्स की प्रारम्मिक रचनाओं में ऐसी समस्याओ्ों का विवेचन किया गया 
या जो कि विधिवत्‌ न्याय के लिए तत्पर समाज के लिए, महत्त्वपूर्ण थीं। 
कानूत के खोत तथा उनके श्रनुमोदक प्रमाण क्या हैं! किन काबूनों का निर्माण 
न्यायालयों द्वारा होना उचित है और किन कानूनों को विधान सभा द्वारा निर्भित 
होने के लिए छोड़ देना चाहिए ! न्याय निर्धारण के अचेत श्रथवा सचेत मूलतत्व 
वया हैं! नजीरों अथवा दृशन्तों की ब्ुद्धिसंगत आवश्यकतायें क्या हैं, और वह कौन 
से अवसर हैं जब कि न्यायप्रणाली को अपने भूवकालीन दृष्टान्तों द्वारा अपने-आप 
को बाध्य नहीं समभना चाहिएँ इसौ प्रकार के प्रश्नों मे एक ऐसे समय में ह्ोग्स 
की छानबीन ओर शोर्धों का मार्ग-प्रदर्शन किया था; जब कि कानून को सामान्यतः 
निश्चित सिद्धान्तों का एक समूह माना जाता था; जिससे तकसंगत निगमन की 
प्रक्रिया द्वारा तीन गति से श्रोद्योगिक उन्नति करने वाले समोज की नवीन सम- 
स्याओं के समाधान निकाले जाने वाले थे । किन्तु कानून के एक ऐसे इृष्टिकोश 
को अस्वीकृृत करने में; जो कि उसे केवल तकंसंगत उद्घाटन मानता दे) वर्क से 
पीछे इसने वाली बाद की प्रवृत्तियों के साथ दोम्स के विचारों की कोई एकरुपता 
नहीं थी । औपचारिक तर्क को सामाजिक .घुद्धिमता के रहस्थोद्घाटक के रूप 
मैं मान्यता न देकर उन्होंने तकीविरोधी सिद्धान्त का अनुशीलन नहीं किया 
था। बश्तुश्यिति ठीक इसके विपरीत थी | उनकी निष्ठा तक में और उन प्रतन- 
त्तियों मैं थी जो भौतिक अथवा स्वाभाविक इच्छाओं तक ही सीमित नहीं थीं । 
उन्होंने इस सिद्धान्त में विश्वास करने से इन्कार कर दिम्रा था कि “संविधान 
प्रमुख रूप से लोकतन्त्रीय कृषिवाद्‌ तथा व्यक्तिवाद पर भौद्धिक सत्ता की विजय 
का प्रतीक है-»«,» »»«मैं उस समय तक; जब तक कि अन्यथा सोचने फे लिए: 
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बाध्य नहीं होऊँगा। यह विश्वास बनाये रखूँगा कि वे ( संघ की स्थापना करने 
वाले नेता ) एक राष्ट्र का निर्माण करना नादते थे ओर उन्होंने इत विश्वास के 
साथ ही पूंजी का विनियोज्नन किया था (दाँव पर लगाया था) कि वे एक ऐसे 
राप्ट्र का ।नर्माशु अवश्य करेंगे; वे केवल इस कारण ही शक्तिशाली सरकार की 
स्थापना कदापि नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने पूजी का विनियोजन किया 
था। हीनता सिद्ध करने के लिए प्रेरित तको मे सदेव एक प्रकार की उनकी 
अपनी शॉक्ति होती है किरु आपका आर मेंग यह विश्वास है कि बौद्धिक उत्कर्ष 
मतुप्य के लिए असम्भव नहीं है । ठीक इसी प्रकार, इस बात से अवगत द्वोते 
हुए, भी कि समाज में दितों का संघर्ष है और कानून की भूमिका मध्यस्थता करने 
की है; होम्स उस कुत्सित धारणा से भी कदापि सहमत नहीं थे जिसके अनुसार 
कानून केवल प्रवर्शित शक्षित और बुभुज्ञाओं का क्रियात्मक रूप है | 

किन्तु, एक ऐसे समय पर, जब कि न्यायाधीश लोग दर्शन के अभाव का 
अहंकार मानते थे, द्वोम्स ने यह श्रच्छी तरह” समक्त लिया थां कि निर्णय किसी न्याय 
सम्बन्धी दर्शन के ही व्यापार होते हैं; ओर यह कि तार्किक ढाँचे के धरातल के मीचे 
गतिशील बिचारों की जानकारी एक सभ्य न्याय-प्रणाली की प्रमुख आवश्यफता है| 
इस प्रकार, आधुनिक मनोविज्ञान पर क्रायड का प्रभाव पड़ना प्रारम्भ होने से एक 
पीढ़ी से अधिक पढने ही न्याय सम्बन्धी मनोविज्ञान के श्पने विश्छेपणु में होग्स 
अवचेतन की भूमिका से श्रवगत द्वो चुके थे। 

सन्‌ ई ८८१ में ४० वर्ष की अवस्था में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने 
अपना भ्रन्थ 'दी कामन ला” प्रकाशित किया । यह गअन्थ कानून ओर शान- 
संच्रय की दृष्टि से एक विशेष युग का प्रतिनिधित्व करता है। होम्स के लग- 
भग आधे दर्जन लेखों सहित उनके ग्रन्थ, दी कामन ला? ने कानूंमः विज्ञान को 
सबसे सबल दिशा-निर्देश प्रदान किया । उन्होंने कानूनी छानबीन को नये साँचे 
मैं ढाल्ला। यह ग्रन्थ इस श्र्थ में शास्त्रीय अन्य भी है कि इसका विचार-भरडार 
सामान्य न्याय सम्बन्धी विचारधारा मैं विलीन होकर उसका अविच्छिन्न श्रेग बन 
चुका हैं। इसके कुछ प्रारम्भिक वाक्यों से ही इसकी विचारधारा का निरूपण हो 
जाता है | बे उस समय की भनोद्वत्ति की अपेक्षा, जब कि वे लिखे गये थे, वर्तमान 
सम्रय की विचारधारा का प्रतिनिधित्व श्रधिक सत्यता के साथ करते हैं। 
उन्होंने श्रच से लगभग ६० वर्ष पूर्व ही कानून को एक ऐसी प्रष्ठभूमि पर 
खड़ा हे दिया था जिसे उसके पश्चात्‌ की कानूनी विदृत्ता ने केवल पुष्ठसात्र 
किया है | 
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“कानून का प्राण तक नहीं बल्कि अ्नुमव रहा है। उन नियमों के निर्धा 
रण में, जिनके द्वारा मनुष्यों को अनुशासित होना चाहिए, न्याय की अपेक्षा कहीं 
अधिक मात्रा मे युग की अ्रनुभूत श्रावश्यकताओं, प्रचलित नैतिक तथा गजनेतिक 
रिद्वान्तों, स्वीकृत अथवा अश्रचेतन सार्वजनिक नीति की अन्तरपेंरणाओं, ओर यहाँ 
तक कि न्यायाधीशों द्वारा अपने बन्घु-मानवों की भाँति ही सामान्यरूप से मान्य 
पक्षपातों का हाथ रहा है। काबून अनेक शताब्दियों में से होकर किसी राष्ट्र के 
विकास की कहानी का मूत॑रूप प्रस्तुत करता है। उसे ऐसा ग्रन्थ कदापि नहीं माना 
जा सकता जिसमें किती गणित की पुस्तक की भाँति देवल स्वय॑सिद्धियाँ तथा उप- 
पत्तियाँ शामिल हों | इसके यथार्थ रूप को जनने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा 
कि यह क्‍या कर रहा है ओर इसमें क्या होने की प्रश्त्ति है। हमें इतिहास तथा 
विधान के वर्तमान सिद्धास्तों में से एक के बाद दूसरे का चिस्तन-सनन करना 
चाहिए। किन्तु प्रत्येक अवस्था में नवीन रचनाओं के अ्रन्त्गंत दोनों के संयोग को 
समभना सबसे कठिन काम होगा। किसी भी निश्चित समय पर कानून का 
मूलतत्व प्रभाव की दृष्टि से उस समय जो कुछ सुविधाजनक माना जाता है, उसके 
प्रायः अनुरूप ही होता है। किन्तु, उसका ढाँचा, उसकी व्यवस्था तथा जिस 
अंश' तक वह वांच्छनीय परिणाम उत्पन्न फरने में समर्थ होता है--वे सव अधि" 
कांशतः उसके भूतकाल पर निर्भर करते है) 

'दी कामन ला? जैसी मौलिक विद्वत्ता वाला ग्रन्थ वकीलों ओर न्यायाधीशों 
की विचारधारा को प्रभावित करने में केवल धीमी चाल से ही प्रगति कर सकता 
है, फिर भी विद्वान जगत्‌ ने इसे तत्काल मान्यता प्रदान कर दी | इसके प्रकाशित 
होने का तत्काल परिणाम यह हुआ कि होम्स को ह्वारवर्ड के कामूत्त विद्यालय 
से प्राध्यापक पद के लिए निमन्‍नरण मिला । किन्तु होम्स ने शीत्र द्वी पराध्यापक 
का आसन छोड़कर न्यायालय में पद ग्रहण किया । रै जनवरी, रैवूम३रे को 
दोम्स ने मैसाचुसेद्स के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का पद ग्रहण किया 
ओर लगमग आधी शताब्दी तक न्यायाधीश बने रहे । 

उनके २० वर्ष के कार्यकाल में मैसाचुसेद्स के सर्वोच्च न्यायालय जैसे महत्त्व- 
पूर्ण न्यायाधिकरण में से होकर मुकदर्मों की जो धारा प्रवाहित हुई, उसकी सहायता 
से होम्स कानून' के समस्त विस्तृत छ्षेत्र को उबर बनाने मैं समर्थ रहे । यद्यपि 
उनके सम्मुख मुकदमे के किसी पूर्व निर्धारित क्रम से प्रश्न प्रस्तुत नहीं किये जाते 
थे; फिर भी 'मैसाखुसेद्स के प्रश्नों के सम्बन्ध में होंग्स ने जो मत--१० असचिकर 
खणड़ों में बिछ्षरे हुंएः लगभग १३ सौ व्यक्त किये; उन्हें यंदि उपयुक्ते ढंग पर एंकर्न 
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किया जाय तो वे अ्रमैरिकी कानून के इतिहास के किसी भी युग के लिए कानून के 
सबसे व्यापक तथा दार्शनिक ग्रन्थ का निर्माण करेंगे । जहाँ तक होम्स का 
सम्बन्ध था, उनके लिए वे उस व्यक्ति की पीड़ाजनक अपमाँप्तता से संयुक्त थे; 
तरिसका लक्ष्य दुस्साध्य रहा हो | 

#ईे ग्रपनी उस पुस्तिका पर इृष्टिपात करता हूँ, जिसमें मैं पूर्ण-ल्यायालय के 
उन निर्णयों की सूची रखता हूँ; जिन्हें मुझे लिखना पड़ता है; शरीर उसमें मुक्े 
लगभग १००० मुकदमे मिलते ६। मेरे समस्त जीवन के छागभग आधे साग 
का प्रतिनिधित्व करने वाले १००० मुकदमें, जिनमें से अनेक अ्रत्यन्त साधारण 
अथवा अन्तरकालीन विपयों से सम्बन्ध रखते हैं। १००० मुकदमे जिनके सम्बन्ध 
में उनकी तह तक अध्ययन करना पडा होगा श्रौर प्रत्येक प्रश्न पर, जिसे 
किसी भी समय कानूनाने प्रस्तुत किया हो, अपना मत व्यक्त करना पड़ा होगा 
ओर फिर, आगे बढ़कर ऐसी नवीन समस्‍यायें उत्पन्न करनी पड़ी होंगी, 
जिन्हें कि कानून की कसोटी होना चाहिए। और फिर; उस समस्त तथ्य 
को सामान्य रूप देना पड़ा होगा और उसे एक निरन्तर तक-संगत दाशनिक 
शैली में, उत्के समूचे ढॉचे को इतिद्वास में फैली हुई उसकी जड़ों तथा 
उसकी चास्तविक अथवा काब्पनिक आवश्यकता के ओऔचित्य सदह्दित प्रस्तुत करते 
हुए लिखना पड़ा होगा |” 

निस्सन्देह; इस प्रकार के मापद्रड विधिज्ञ-वर्ग के लिए, पेरणादायक थे; किन्तु 
उनका उद्देश्य सर्वव्यापी मान्यता प्रास करना शायद ही रहा होगा | मैसाचुसेट्स 
मैं श्रपने सम्मुख आये हुए. बक्नीलों को वे कैसे प्रतीव होते थे; इसका एक विश्वस 
नीय चित्रण हमें उपलब्ध है 

“फेरे समय में इस न्यायालय में न्यायाधीश पद्‌ पर जितने लोग आये उनमें 
से किसी मैं भी इस प्रकार का झोजस्वी तथा भयोत्पादक व्यक्तित्व नहीं था-कम 
से कम एक युवक वकील के लिए. | वे पूर्यतया शिष्ट एवं विनप्न थे, किन्तु 
उनका मस्तिष्क इतने असाधारण रूप से तीदणः तथा शीघगामी था, वे इतने 
सावधान तथा तीत्र ध्यान देने वाले थोता थे; उनके प्रश्न मामले की जड़ तक इस 
प्रकार पुँच जाया करते थे कि उनके सम्मुख पेश दोना एक अभि-परीक्षा सिद्ध होता 
था। किसी मुकदमे में बहस करते समय आप ऐसा मद्दसूस करने लगते थे कि 
अमी आपका वाक्य आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि उन्होंने उसका अन्त समझ 
किया; और बहस अमी एक तिहाई ही समाप्त हुईं थी कि उन्होंने तक के समूचे 
रूप को माँप लिया था ओर यह सोचने लगे थे कि बद तक ठोस है या नहीं ।” 
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उन्हें लम्ने बुमाव फिराव से, तक की अनावश्यक दीर्घ व्यूह-रचना से, 
अत्यन्त घृणा थी ओर वे वकील महाशयों को यह सुझाव दिया करते थे।क वे 
बन्रगेक्त की कला अंकुरित करने के लिए फ्रासीसी उपन्यास पटा करें | किन्धु 
उन्होंने कुछ श्रम सम्बन्धी मामलों मे; जिन्हे बोस्टन के महत्त्वपूर्ण ज्षत्रों में 'खतर- 
नाक' समझा जाता था, अपना मत पर्याप्त स्पष्टता के साथ व्यक्त किया था। 
उस समय उनके विचारों की दिशा ऐसी थी कि उनका एक सतप्रेदन्यत्न जो कि 
उनी समय से अठलाण्टिक के दोनों श्रोर के देशों मे कानूनी विश्लप्रण के एक 
महान्‌ मोड के रूप में प्रतष्ठित हो चुका है; उनकी न्याय सम्बन्धी पदो- 
न्नति के मार्ग मे एक गम्भीर बाधा समभक्ा जाने लगा था। उन्होने ब्रेबल 
कानून सम्बन्धी अपने तटस्थ दृष्टिकोण का ही अनुशीलन किया था और “उन 
सिद्धान्तों गे, जिन्हें संविधान #थवा सामान्य काबून के अन्तर्गत कोई उचिस 
स्थान प्राप्त नहीं था”; “समाजवाद” के भय का समादेश करने 8 इन्कार कर 
दिया था | 

७ अगस्त १८६६ को वे मैसानुसद्स के प्रधान न्यायाधीश हो गये; और 
उनके जिन मर्तों ने बोस्टन के श्रनुदारवादियों को उद्दिम्म कर दिया था, अ्रन्त मै 
उन्ही से अंशतः प्रभावित होकर राष्ट्रपात थियीडोर रूजवेल्ट सर्वोच्च न्यायाधिकरण 
में एक स्थान रिक्त होने पर होम्स की ओर सुड़े थे । 

होम्स ने ८ दिसम्बर १६०२ को अपना पद ग्रहण किया | उन्होंने एक ऐसे 
युग मै न्यायालय मैं पद-प्रहण्‌ किया था, जब्र कि सबल वैधानिक क्रियाशीचता में 
पत्विर्तनशील सामाजिक धारणाएँ ग्रतित्रिश्वित थी; ओर ये लामाजिक धारणाएँ 
भी स्वयं विशाल प्राविधिक विकास से प्रेरित थी। उस समय वातावरण मे जो 
बातें व्याप्त थी, वे इस संक्षित कथन में पूर्णतया व्यक्त थीं कि वियोडोर रूजबेब्ट 
“संयक्तराज्य के पहले राष्ट्रपति थे; बिन्‍्दोंने मध्यम मार्ग के हित में सम्पात्ति के 
वितरण को क्रियाशील करने के उद्देश्य से राजनीतिक सरकार के श्रधिकारों का 
प्रयोग करने का खुले आम प्रस्ताव किया था ? 

यद्ापि संवैधानिक कानून ओपचारिक रूप से साध'रण कानूनी मुकदमे की 
ही उपज होता है; फिर भी वह साधारण कानूत से गहन रूप में मिश्र ईंता है। 
संवैधानिक कानून ऐसे सिद्धान्तों का समूह होता कै जिसके द्वारा स्वोच न्यायालय 
राष्ट्रीय और राजकीय कार्यवाही के बीच सीमारिखा निर्धारित करता कै और जिनके 
माध्यम से बह मागरिक ओर सरफार के बीच भध्यस्थता करता है। इस प्रकार 
वह ऐसे काये सम्पन्न करता है जो श्रमेरिकी लोगो को सरकार की महत्त्वपूर्ण 

है. 
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व्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार के समेत्रन अधिकांगतः संविधान 
को व्यापक व्यवस्थाओं पर आधारित हाते हैं। “स्वतन्त्रता” जैसे शब्द तथा 
“कानून की उचित प्रक्रिया” तथा “विभिन्न राज्यों के बीच, ««.. «००००० व्यापार 
का निपमन” जैते मुद्ावरे, ऐसे सरकारी कार्यों की मान्यता के सम्बन्ध में निर्णय 
करने के लिए कानूती आधार यस्तुत करते हैं, जो कि श्रनन्त प्रकार के सामाजिक 
तथा आर्थिक तथ्यों की दिशा में निर्दिष्ट द्वोते हैं। किन्तु ये शब्द तथा मुदावरे 
“सुविधाजनक शस्पश्तता? के ग्रोतक हैं। वे राज्य ओर राष्ट्र के बीच; स्वतन्त्रता 
ओऔर सता के बीच) अनिर्दिष्ट तथा सदा परिवर्तनशील' सीमाओं के निर्धारण में.) 
न्याव सम्बन्धी विस्तृत लोच गीलता प्रदान करते हैं; जिससे बचना अ्रसम्भव होता है। 
किसी संभ्रीय राष्ट्र में, ओर विशेष रूप से, ऐसे राष्ट्र मे जिसका सीमाक्षेत्र इतना 
बिस्तृत दो और जिसके द्वित इतने विविध प्रकार के हों) जैसे संयुक्त राज्य के। केन्द्रीय 
सरकार ओर राज्यों के बीच आवश्यक समजन करमे के उद्देश्य से एक सबल सत्ता७ 
का अस्तित्व कहीं ने कहीं अवश्य होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह कार्य' 
सम्पन्न करनेवाला साधन ऐसा होना चाहिए जो उन दबावों तथा परिवर्तनों से 
प्रभावित न हो सके, जिनके अन्तर्गत सरकार के राजनीतिक विभाग श्राश्रय थाते 
हैं। वह अ्रन्तिम विवाचक अथवा सध्यस्थ, सर्वोच्च न्यायालय ही है। 

होम्स ने न्यायाधीश हे के पूर्व हमारे कानून के खोतों का जो गहन विश्लेषण 
किया था, उसने इमारे कानूनी सिद्धान्तों को सीमित मान्यता के सम्बन्ध में 
उनके मस्तिष्क पर एक चिरस्थायी स्चेतनता की छाप छोड़ दी थी। वे इस 
बाद को कदापि भूले नहीं थे कि भूतकाल में परिस्थितियों ने ही कानून की 
रूपरेखा तैयार की थी और भावी कानूनों का स्वरूप-निर्माण मुख्यतः विधान 
सभाओं का कार्य है। श्रतड, वे उन दूच्म शक्तियों के प्रति अत्यन्त उत्सुकता 
से सजग थे जो कि दूसरों के निर्माण की समीक्षा, उस निर्णय की बुद्धिमता 
की दृष्टि से नहीं, बढिक उसको बुद्धिमसा में उनके विश्वास के औचित्य के 
दृष्टिकोण से, करने की प्रक्रिया से सम्बद्ध होती हैं। जैसे-जैसे समाज उत्तरोत्तर 
अधिक बटित्त होता जाता है, और तदयसुरूप ही व्यक्तिगत अनुभव 
अधिक संकुचित होता जाता है, वेसे दी वैसे सहनशीलता और विनम्नता 
संवैधानिक न्याय निर्णय के ज्षेत्र में विधायकों के विश्वासों और अनुभव के 
सम्बन्ध में निर्णय देने में नि्शायक तत्व बनकर प्रकट होती जाती हैं। 
संवैधानिक मामलौ पर निर्णय देने के कार्य में हम सुद्टम पत्तों से जितना भ्रवगत 
होम्स थे, उतना उम्मवतः कोई अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकता । वे सर्वभक्षी 
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की भाँति (संविग्धताओं में वृद्धि करमे के लिए) सत्र कुछ पढ़ा करते थे | 
इढ़ता और कठोरता से विकप्तित उनकी कब्यना ओर विनग्नता ने उन्हें अपने 
तात्कालिक अनुभव की संकुचित सीमाओं से पार हो जाने मे समर्थ बना दिय 
था। सम्भवतः न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति 
कभी उन भावात्मक वायदों से, जो फि उसे स्वयं ऋपने आर्थिक और सामाजिक 
इृष्टिकोणों की संवैधानिक आदेशों में रूपान्तरित करने के ल्लिए बाध्य करते है, 
अपनो मनोबृत्ति तथा अनुशासन द्वारा होम्स की श्रपेत्ञा अधिक मुक्त नहीं 
रहा। उन अधिकारों की शोध करने में, जिनका प्रयोग एक मह्यान्‌ राष्ट्र 
द्वारा हो सकता है, वे फेवल अपने ही मनोभावों का अध्ययन नहीं करते थे | 
आयः उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण उस विधानों के सवंथा विपरीत छुआ करते 
थ, जो कि उनके समक्ष निर्णय के लिए उपत्यित किये जाते थे । थे समाज 
को उन विच्छिन्न आशिक सुधारों द्वारा सुधारने के प्रयक्षों पर व्यक्तिगत रूप से 
अविश्वास करत थे, जिन्हें वे, यदि दुष्टतापूर्ण नहीं, तो व्यर्थ ्रवश्य उमभझते 
थे। किन्तु यह उनका व्यवसाय था ही नहीं। समाज के लिए श्रत्यम्त 
ज्यापक सीसाओं के भीतर प्रयोग करने के अधिकार का निर्देश करना, श्रथवा 
उसे अस्वीकार करना, उनका काम नहीं था। इसे राज्य की राजनीतिक 
शक्तियों के जिम्मे आपस में प्रतियोगिता करने के लिए छोड़ देना था | 
न्यायालय का कतंब्य तो केवल्ल अखाड़े को स्वतन्त्र रखना था। वे संदिग्धता 
के दार्शनिक मार्ग द्वारा--खामाजिक समस्याक्षों के अन्तिम समाधानों पर 
अपने अविश्वास द्रारा--क्ोकतन्ज्रीय परिणाम पर पहुँचते थे। इस प्रकार, 
उन्होंने न्‍्याय-निशय सम्बन्धी कार्य को उसके बिशुद्धतम रूप में प्रदर्शित 
किया था | 

उन्होंने श्राथिक नीति के सम्बन्ध मे संवेधानिक न्याय को इतना अधिक 
क्षेत्र केवल इसलिए दिया था कि ये इस बात से भर्ती भाँति अवगत थे कि 
सामाजिक व्यवस्थाएँ समय और परिस्थितियों द्वारा किस हद तक परिसीमित 
होती हैं। वे यह भी जानते थे कि हमारे पास “वैज्ञानिक दृष्टि से निश्चित 
विधान के सापदणढ नगण्य हैं, और चूंकि उस सीभा रेखा को निश्चित कर 
लेना प्रायः कठिन होता है, जहाँ संयुक्तराज्य के संविधान द्वारा पुलिस के 
अधिकार सीमित किये ययें हैं, न्यायाधीशों को चाहिये कि वे विधान-निर्मात्‌ 
शत्ता से विरद्ध संविधान में उनके विधानोपरि न होने के निर्देश को जरा 
अमल कर ह चीमे पढ़े |” किन्त, सामाजिक विकास प्रयोग और चुटि! 
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करने की प्रभावकारी प्रक्रिया, उसी दशा से होता है, जब कि मस्तिष्क को 
उन्मुक्त क्रीड़ा के लिए यथामम्भव अधिकतम अवसर उपलब्ध हो। श्रतः, 
होम्त ने उन स्वतन्त्रताओं को, जिन्हें इतिहास ने स्वतन्त्र समाज के लिए एक 
अपरिहाये शर्त माना है, उन स्वतन्त्रताश्रो से एक दम भिन्न वैधानिक महत्त्व 
प्रदान किया है, जो केवल आर्थिक व्यवस्थाएँ परिवर्तित करने के फलस्वरूप 
उस्तन्न हाती हैं। यहाँ तक कि वाक्‌-स्वातन्ब्य को भी उन्होंने निर्षेज्ञ मान्यता 
बाला क्ट्ट सिद्धान्त नहीं माना, ओर न ही उसे विशुद्ध सैद्धाम्तिक सीमाओं 
तक लागू किया | 

उनक देशिकोश से संविधान कोई साहित्यिक प्रलेख नहीं, बिक सरकार का 
एक अस्त्र है।इस दृष्टि से उसे शब्दों का जादूगरी दिखलाने का एक श्रवसर 
नहीं, बढ्कि जनता के जीवन को व्यवस्थित करने का एक साधन ही मानना 
चाहिए । उसकी जड़े भूतकाल म गड़ी हुई हैं, होम्स ने अपने श्रोताओं को 
याद दिलाते हुए कह्ा था--'भृतकाल के साथ ऐतिद्ात्िक अविरामता को 
बनाये रखना कत्तंव्य नहीं, बल्कि एकमात्र आवश्यकता है?--- किन्तु उप्तका 
निर्माण ७ज्ञात »विष्य को भी दष्टिग रखकर किया गया है। संविधान 
सम्बन्धी यह धारणा दी वह पृष्ठभूमि थी, जिसके आधार पर उन्होने किसी 
विशिष्ट अधिकार अथवा विशिष्ट स मा के ज्षेनत्र के सम्बन्ध में अपनी प्रत्येक जाँच 
को प्रत्षित किया था। उनके लिए यह तथ्य, कि संबिधान महान्‌ सरकारी 
शक्तियों का एक ढाँचा है, जिसका उपयोग महान्‌ सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए 
ही होना चाहिए, कोई निष्प्राण बोद्धिक घारणा नहीं था। संवैधानिक न्याय- 
निर्णय सम्बन्धा उनकी प्रक्रिया पर इसका प्रमुख प्रभाव था| संविधान के प्रति 
उनके प्रभावकारी दृश्टिकोश के सामंजस्य में निर्मित उनके मतों ने एक ऐसे 
सप्राण दाँचे को स्वाकार किया था, जिसके भीतर स्वतन्त्र समाज का गतिशील 
जीवन प्रस्कुटित तथा प्रफुन्नित हो सकता है। उनके संवैधानिक मता से एक 
ऐसे राष्ट्र की घारणा का प्रादुर्भाव होता है, जो कि अपने राष्ट्रीय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय 
क॒रतेव्यों को निभाने में पर्याप्त शक्ति से सम्त्न है आर जिसके संघकृत राज्य, यद्यपि 
राष्ट्रीय लक्ष्यों को सिद्ध करने में केन्द्रीय सत्ता के मातहत द्वोते हैं, फिर भी 
अपनी स्थानीय विविध आवश्यकताओं को प्रू्ण करने में पर्यात शक्ति से सम्पत्न 
हैं। उनके सस्तष्क पर उच्च संघ की स्थृति छायी हुई थी, जिसे उन्होंने बाल्स 
ब्लैफ, एए्टीटैम तथा फ्रे डरिक्स वर्ग में सुरक्षित रखने में सहायता पहुँचायी थी। 
वें उन विषयों में राज्यो के अधिकार-क्षेत्र के |बस्तार के प्रति भी उतने ही सतको 
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ये, जो कि कांग्रेस की पहुँच के बाहर होने के कारण विशिष्ट रूप से उनके 
अपने विषय थे | 

उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता के साथ निर्णय करने में असाधारण शीघता करने 
की क्षमता का संयोग था। उनके मत इन अन्तभूत शुरणों के मधुर निचोड़ 
ये। उनकी प्रतिमा - जिसका प्रयोग कठोर आत्मानुशासन तथा प्रकाश्ड 
विद्त्ता द्वारा होता था- केवल श्रत्यन्त अनिवार्य तत्त्व' को ही ढंडेती थी और 
उन्हें ममभेदक ढंग पर, सं च्त्त रूप से व्यक्त करती था वे प्रत्यक्ष पर व्यर्थ 
प्र खपाने को मानसिक्र शि'थह्ता का एक रूप समभते थे ओर उससे भ्रधीर 
हो उठते थे, क्योंकि शिथिल्तग और भोंदापन दोनों से वे समान रूप से ऊब्र 
जाते थे। उन्होंने मनोरंजक हास्य के साथ सुक्राव दिया था क्लि वजनदार 
होने के लिए न्‍्य|याधाशों का भारी होना आवश्यक नह; “,... .., . .हमारे 
प्रतिवेदन नीरस होते थे, क्योंकि हमारी धारणा थीं कि न्यायाधीश पद की 
गरिमा के लिए गम्भीर स्फुरणयुक्त भाषण आबद्यक है, जिस प्रकार 
जब मैं बड़ा हुआ तो सभी लॉय काला फ्राक कोट और काला खथादा 
पहनते थे. ..... !? 

उनके मत से, विवेचक तथा कल्ाकार अत्यन्त विचित्र ढंग से बिगलित 
डोते हैं। सुकदर्भो का फैधला करने में उनका उद्देश्य “मायावी को, बाजागर 
को ही चोट करने का प्रयत्न करमा? होता था। उनके मत स्वाभाविक 
रूप से तथा बिना क्रिसी प्रयत्न के, प्रगठ होते थे मानो वे जादूगर की 
आस्तीन से स्रींचकर निकाले गये देदीप्यमान पांखावाले पत्नी हों। किन्तु, 
उनके पत्र व्यवद्वारों से हमे उन महान्‌ प्रयज्ञों की कशक मिलती है, जो सरल 
प्रतीत होनेबाली सफलताओं के पांछे छिपे हुए थे । “निस्सन्देद, पत्रों में उसके 
स्वरूप के विषय में स चे-विचारे बिना ही काम चला लिया जाता है, किन्तु 
अपने कानूनी लेख मे मैं निश्चित रूप से उसे सुललित बनाने का प्रयत्न करता 
हूँ; और में पलाब् से पूर्णतया सहमत हो गया हूँ। यद्यप्रि उन्होंने फ्रेंच 
लिखने के सम्बन्ध में कहा है किन्तु किसी भा भाषा का लिखना श्रत्यधिक 
'कठिन है। भद्दी चुटियाँ और सामने की खाइयों से अचना एक परिश्रम- 
साथ्ये काम है। विचारों को इस प्रकार क्रमप्द्ध रूप से सजाना, जिससे एक 
विचार स्वभावतः अपने पूर्ववर्नी विचार से उछुजना हुआ प्रवाहित हो, और 
उन्हें एक सुमधुर संगीतमय विभिन्नता से व्यक्त करमा हो श्मत्त कठिनाई का 
अूल है [? और पुमः, “कला का, यहाँ तक कि कालूनी-निर्णय दिखने की 
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कला का भी, शाश्रत प्रयास अनिवार्यतम तत्तों के शतिरिक्त शेष सब छुछ 
त्याग देने में ही निद्वित है|! 

संयुक्त राज्य के सर्नोच स्यायालय में संवेधानिक प्रश्नों पर मतभैठवात्ले 
इृष्टिको्ों की अभिव्य'क्त, प्रारम्भ से ही, श्रनिवार्य मानी गयी है। अत, 
वाशिगटन में न्यायाधीश होम्म की कलम से वे मैक्ताचुसेट्स की अपेक्षा अधिक 
बार लिखे गये, श्र र कर्मा कभी त॑' उन्हें रूखे “प्योरिटन उत्साह” के साथ 
लिखा गया। उनकी कुछ सबसे सब उक्तियाँ मतभेद पत्रों में ही व्यक्त हुई 
हैं, किन्तु वे ऐसे मतभेद-पत्र हैं, जिन्होंने इतिहास को ठाला है। फिर भी, 
उनके मतमेद-पत्रों को सानुप तिक महत्त्व प्रदान नहीं किया गया है, वे कुछ 
बहुत बढ़े, एक ठोस इकाई, के अंग मात्र हैं। 

अपने पद से निवृत्त होने पर बुछ थोड़े समय तक उन्होंने इस सुझाव का 
अनुरंजन किया कि वे कानून के सम्बन्ध में अपने अन्तिम विचारों को एक 
छोटी सी पुस्तिका में छेखबद्ध वर दे । किन्तु वे अपने जीवन भर किसी 
कर्तव्य के अपूर्ण छोड़ देने की चोट से प्रेरित रहे. और श्रन्त में, इस आनन्द में 
विभोर हो उठे कि उन्होंने कोई काम अपूर्ण नहीं छोड़ा है । इसके अतिरिक्त, 
बड़ी सफलता से बह यह मानने लगे कि उन्होंने अपने विचारों को ठीक उसी 
प्रकार से व्यक्त किया है, जिस प्रकार से उन्हें व्यक्त करने के लिए वे लातायित 
ओर अत्यधिक सजग ये | उनके ये विचार उनके दो सहस्व से श्रधिक मतों 
में तथा समय समय पर लिखे गये उनके लेखों के दुबले किन्तु भारी संग्रहों में 
बिखरे पड़े हैं। उन्होंने पोलक को लिखा था; “शअ्रब मैं प्रसन्नता के साथ 
बैकार। के दिन काट रहा हूँ और अपने को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा 
हूँ कि मेरे जीवन का ६१वाँ वर्ष कत्तंब्य की सीमा पार कर चुका है...... [? 
वे प्रणालियों में विश्वास नहीं करते थे । उनका विचार था कि थे कुछ इहनी- 
गिनी अ्रन्तह प्टियों के भारी विवरण हं-- जिन्‍हँ उन्होंने बार-बार प्रयुक्त 
“एयरकन्स” शब्द द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने पुनः जोर देकर कहा था 
कि प्रशालियाँ मर जाती हैं, किन्तु श्रन्तह ष्टियाँ शाश्वत बनी रहती हैं । 
झतः, उनके कानूनी दर्शन तथा उनके सबसे महत्त्वपूर्ण काय्य-क्षेत्र में प्रयुक्त 
उमकी न्याय सम्बन्धी प्रविधियों के विषय में स्वयं उनकी कुछ श्रन्तद षिटयों 
से ही सर्व्ेष्ठ संकेत प्रास्त होंगे । 

४ ,,« संविधान की व्यवस्थाएँ गणितीय सूत्र नहीं हैं, जिनका मूलतर्व 
उनके बाह्य स्थरूप में मिद्वित हो; वे उप्राण जीवित संस्थाएँ है जिन्हें अ्ग्रेजीः 
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मिट्टी से उखाड़कर पुनः लगाया गया है। उनका महत््व औपचारिक नहीं 
बल्कि प्राणमय हैं; उसे केवल शब्दों और शब्दकोष द्वारा नहीं, बहिकि 
उनके मूलझोत तथा उनके विकासक्रम पर विचार करके ही, प्राप्त किया 
जा सकता है | 
है जब हम ऐमे शब्दों पर विचार कर रहे हैं, जो कि संयुक्त- 
राज्य के संविधान की भाँति ही किसी ठोस विधान के अंग हैं, तो हम यह 
समभ लेना चाहिये कि उन्होंने एक ऐसे प्राणी को जीवनदान दिया है. 
जिप्तका विकास उसके सबसे वरदानी जन्मदाता द्वारा भी पूर्ण॑रूप ते पूर्वलक्तित 
नहीं था। उनके लिए यह जान लेना या यह श्राशा करना ही पर्याप्त है 
कि उन्होंने एक सजीय, ठोप्त इकाई का निर्माण किया है; इसमें सैकड़ों वर्ष 
खग गये हैं, और उनके उत्तराधिकारियों को यह प्रमाणित करने में कि उन्होंने 
एक राष्ट्र का सुजन किया था, काफी खून और पसीने का मूल्य चुकाना पड़ा 
है। हमारे समच् उपस्यित मामला हमारे समस्त अनुभव की रोशनी 
में ही विचारणाय है, न कि जो कुछ सौ बंधे पूषं कहा गया था, उसकी 
रोशनी में | 
महान्‌ संवैधानिक व्यवस्थाओं को सावधानी के साथ ही प्रशासित करना 
होगा। यंत्र के जड़ों को भी कुछ अंश तक स्वतंत्र रूप से क्रियाशीस 
होने देना चाहिये, और यह याद रखना चाहिये कि विधान-सभाएँ भी 
स्वतंत्रता तथा जनता के कह्याण को लगभग उसी अंश तक संरलित रखती हैं, 
जितने अंश तक न्यायालय [” 
प्रतिभा का उल्लेख करने का प्रयक् व्यर्थ है; शौर यह शब्द उस व्यक्ति के 
लिए अनुचित रूप से दृ्गिज प्रयुक्त नहीं हुआ है, जिसे न्यायाधीश का्डोंजो जैसे 
योग्य प्रशंसक ने झँग्र जी भाषा-भाषी न्याय-प्रणाली के इतिहास में सम्भवतः 
सबसे बड़ा कानूनी मस्तिष्क माना है) होस्स केवल अपनी गृढ़तम प्रेरणाओं 
पर ही ध्यान देते थे। चे वस्तृस्थिति के घातल से नीचे घुसकर शोध करने; 
सूत्रों के बाह्य श्रावरणु को बींघकर नीचे तक पहुँचने के लिए ही, चाहे बह 
कितना भी सम्मानित क्‍यों न हो, उतसन्न हुए थे। उन्होंने उनके ऐश्वर्यपूर्ण 
दाँचे के नीचे फॉककर देखा और उन्हें उमके सामान्य यथार्थ रूप में, अस्तव्यस्त 
अथवा परस्पर-विरोधी सामाजिक नीतियों की दूत्त॒वत्‌ अभिव्यक्तियों के रूप में 
प्रहचाना । श्तः महत्त्वपूर्ण, सर्जीव, न्याय सम्बन्धी प्इन उनका मिवास-स्यल 
बनने सगते हैं। इस प्रकार निर्णय अनिवार्य रूप से रेखाएँ खींचने की बाते 
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रह जाते हैं। उन्होंने बार बार उस आवश्यकता की ओर ध्यान आक्षष्ट 
किया था जिसे उन्होंने संक्षेप में एक बार इस प्रकार व्यक्त किया है--- मेरे मत 
से हमे इस विचार के विषय भे परेशान होने की अ्रावश्यक्रता नहीं है कि मेरा 
दृष्टिकोण मात्रा की भिन्नत। पर आधारित है | वस्तुत: समस्त कानून सभ्य और 
शिष्ट होते ही, ऐसा हो जाता है......!” निस्सन्‍्देह कानून के सम्बन्ध में 
इस प्रकार के दृष्टिकोण के अन्तर्गत स्वैेब्छिक चुनाव को ब्यवहार में खाने का भाव 
निहित है। किन्तु, न्याय सम्बन्धी निर्णय चपल इच्छा की धारणा का विरोध 
करता है| इसमे स्पष्ट व्यख्या वाले ऐसे दावों के बीच न्याय की कल्पना की 
गयी है, जिनमे से प्रत्येक को सत्र कृत मान्यता प्राप्त हो ओर प्रत्येक्त की अपनी 
सांस्कृतिक वंशावलो हो, किन्तु अनिवार्य रूप से उनमें से सभी को सन्तुष्ट नहीं 
किया जा सकता हो | जैसे जैसे समाज के हित और कार्य उत्तरोचर अधिक 
अग्योन्याभ्रित होते जायेंगे, वैसे हं। वैसे सामंजस्य की यह प्रक्रिया शनिवार्य रूप 
से विधान सभा के जिम्मे ही अधिकाविक होती जायगी | वे विचार जो इप्त 
प्रकार विधान को प्रेरित करते हैं तथा वे जटिल और छंदिग्ध सामग्रियाँ जिनके 
आधार पर कानून लिखे जाते हैं, संयुक्त रूप से उन वैधानिक निर्णुयों के प्रति 
झआादर प्रकट करने के कतंव्य को प्रत्यक्ष रूप से सामने ला देते हैं, जिनकी 
अपेक्षा श्रौर माँग संशोधन प्रक्रिया से, जिसे न्‍्याय-निर्णय सम्बन्धी प्रांक्रया कहते 
हैं, की जाती है। इस दशन के प्रति होम्स के निष्ठाबान होने के हजारों हृशंत 
वर्तमान हैं। उसके द्वारा उन्होंने राज्य और राष्ट्र, स्वतंत्रता और सत्ता, व्यक्ति 
या समाज के परस्पर विरोधी दावों को बृहत्तर आह्य सत्यों के रूप में निश्चित 
कर दिया । 

यह सवेधा उचित और उ्युक्त बात है कि हारबड कानून विद्यालय के 
वाचनालय में होम्स का चित्र मार्शल के चित्र के सम्मुख समान सम्मान के 
साथ लगाया गया हो ।? जैसा कि होम्स ने एक अवसर पर कहा है, माल 
को “सम्भवतः वह सबसे बड़ा पद प्राप्त हुआ, जो कि श्रभी तक किसी न्यायाधीश 
को प्राप्त नहीं हो सका है |?” साशंल ने इस पद को अहरण किया जो कि अमेरिका 
के इतिहास में सर्वोच्च न्‍्यायालय की भूमिका से प्रमाणित है। ख्याति के लिए 
ड्ोम्स की दावेदारी का आधार इससे भिन्न है। न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया की 
प्रकृति के अन्तभत भाषार्थ-बोघ की गहराई तथा इसकी व्याख्या की मौत्विकता 
में वे अद्वितीय हैं। संविधान संबंधी उनकी धारणा को, संविधान लागू करने 
में किसा न्यायाधीश के कर्तव्य संबंधी उनकी चारणा से प्रथक नहीं किया जा 
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सकता और न्यायाधीश के कतंव्य संबंधी उनके दृष्टिकोण, उनकी बौद्धिक पूर्व- 
वल्यनाओं से, अर्थात्‌ न्याय संबंधी व्यवसाय में उनकी दार्शनिक मंदिग्धता के 
एकनिए अनुशालन से उत्पन्न हुए हैं। न्याय संबंधी समस्याओं के प्रति उनका 
जो दृष्टिक' ण॒ था उसे सुष्ट के साथ उनके संबंधों के विषय में सजगता के साथ 
उत्पन्न उनकी घारणाओं से प्रथक्‌ नहीं किया जा सक्रता था। उनके सम्मुख 
जो विशेष मामले-मुक्दमे आये, उनसे ये भावात्मक घारणाये श्रत्यन्त दुरस्थ 
प्रवीत होती हैं। किन्तु भुकदमेबाजी के औपचारिक धरातल के न॑ चे छिपे हुए 
वृधत्तर बौद्धिक प्रदनों के सन्दर्भ में विसी विशिष्ट विवाद को जिम स्पष्॒ठता के 
साथ देखा गया है तथा जिस तटस्थता के साथ इस प्रकार का विश्लेषण निर्णय 
और मत का पथ निरेश करता है, वे श्रमे रिकी सावंजनिक काबूत के अन्तिम 
निर्धारक बन चुके हैं । 

सन्‌ १६२२ के ग्रीष्म काल्ल में एक बड़े आपरेशन के परचात्‌ होसस्‍्स में 
बुढ़ापे के चिह् -उस समय उनकी अवस्था ८२ वर्ष की थी परिलक्षित होने 
लगे थे । किन्तु धीरे धीरे उनका बिलक्षण शरीर पुनः स्वस्थ होने छगा, 
यथ'प उन्होंने अपनी शक्ति को अपने काम के लिए ही सुरक्षित कर रखा था। 
उनके कुछ सबसे शक्तिशाली मत उनके जीवन की ६ वीं दशाब्दी में लिखे 
गये। अपनी कार्यावधि के अन्तिम दिनों तक वे प्रायः मतों को, अपने निजी 
हिस्से से अधिक मात्रा में, लिखते रहे | वे अभी लगभग ८६ बर्ष की अवस्था 
में ही थे, जब कि प्रधान न्यायाधीश ठैफूट की बीमारी और मृत्यु ने द्वोम्स पर 
काफी समय तक के लिए न्यायालय मे अध्यक्षता करने के भारी काम का 
ठायित्व डाल दिया। इससे भी कठिन काम था सम्मेलनों में वार्ताओं का 
दिशा निदर्शन करना । न्यायाधीश आशिडस के शब्दों में, “उन्होंने इन दोनों 
कर्तव्यों को अपने उसी ढंग पर निभाया, जितके लिए वे उत्पन्न हुए थे |” 

किन्तु, उनका स्वस्थ्य उत्तरोच्तर गिरता जा रहा था, और १२ जनवरी, 
१६३१, को उन्होंने राष्ट्र्गत के पास अपना त्यायथत्र में दिया “अब समय 
झा गया है, और मैं अ्परिहार्य के समक्ष श्रपना माया ठिक्वाता हूँ ।” वारिंगठन 
में, और अतूम काल में बेवलीं फार्म्स पर, वे पढ़ते हुए श्र पढ़ाकर झुनते हुए, 
प्रकृति के सरल और परिचित हृदयों का, जिन्होंने उन्हें सदैव स्फूति प्रदान की 
थी, तथा मित्रों और विशेष रूप से झुवकों के श्रद्धामय साहचर्य का, आनन्द 
केते हुए; श्रपना शांच जीवन व्यतीत करने छगे। वें अवस्था में अत्यंत बृंद्ध 
दो चुक ये, किन्द उनको आन्तरिक शक्ति और प्रेरशा कमी भी विक्षत नहीं 
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हुई थी। वे अपनी भद्गता में सर्वथा ध्यान-परायण हो गये थे। उनके 
उद्दीप्त व्यक्तित्व की अग्नि मु्भाती जा रही थी और ६ माच १६३४ की प्रातः 
कालीन वेला में उनका देहावसान हो गया। 

विशाल जनसमूह की झोर से- कालान्तर से--सद्भावना ओर श्ात्मा के 
शौर्य का अनुकृत्त श्रौर निश्चित उचर मिलने के कारण होम्स, जो कि मृलतः 
एक एकाकी विचारक थे, एक सबव्यापक तथा अमूल्य राष्ट्रीय गेथि बस 
गये | उनके देहावसान पर समस्त देश ने शोकामिभूत होकर श्राँसू बहाये | 
किन्तु उस अवसर पर जितने भो हृदयद्रावक उद्गार प्रकट किये गये थे, उनमे 
से होम्प्त ने अपने पुराने सुहद तथा लगातार १५ ब्ष के निकटतम सहयोगी, 
न्यायाधीश बैंडिस, द्वारा मृत्यु-सन्देश पाने पर व्यक्त निम्नलिखित संक्षितत 
उदगार को सबसे श्रधिक्र पसन्द किया होता : “तो, वह महापुरुष चले गये ।”? 
उनके ६४ थे जन्म-दिवस पर--हल्‍के हिमपातवाले मार्च के उस दिन की 
सुक्ुमार बेला में-- उन्हें अपनी पत्नी की समाधि की बगल में और पोटोमैक 
की सेना के अपने ज्ञात और अज्ञात साथियों के निकट श्रालिंग्टन के राष्ट्रीय 
स्मशान में उचित सैनिक सम्मान के साथ दफना दिया गया। 

बिना किसी सफाई दिये ही, उन्होंने श्रपगी विशाल सम्पति का ऋखषिकांश 
राष्ट्र को समपित कर दिया, जो कि राष्ट्र को अब तक बिना शर्त मिलता सबसे 
बड़ा दाम है। कांग्रेस ने एक होम्स-स्मारक निधि श्रायोग की स्थापना की | 
राष्ट्रति फ्रें कत्तिन रूजबेब्ट ने दान में मिली सम्पत्ति के उचित उपयोग का 
सकाव देते हुए होम्स के उद्देश्य की व्याख्या इस प्रकार की थी : “यह एक 
ऐसे महापुरुष की भेंट है, जिसने युद्ध और शांति में श्रपना जीवन उसकी 
(राष्ट्र की) सेवा में समपित कर दिया था। इसके द्वारा उन्होंने, स्पष्टत:,. 
स्वतंत्रता के उन छिद्धांतों में, जिसकी सुरक्षा के लिए इस देश की स्थापना 
हुई थी, अपनी मूलभूत आस्था के सम्पूर्ण मापदश्ड को उदार बल्ल देते हुए 
आअंक्त करने का प्रयत्न किया था ।” और राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्र की लाखसा 
समभकर यह व्यक्त किया था कि कांग्रेस “इस उपहार को एक ऐसा रूप 
प्रदान करे, जो कि उस महानूतम परम्परा को बनाये रखने के लिए स्थायी 
प्रेरशा बन सके, जिसके न्यायाधीश होम्स मूत्ते प्रतीक ये ।” राष्ट्रपति रूनवेल्ट 
ने लिखा कि वह परम्परा “कामून की सुजनात्मक सम्भावनाओं में उनकी 
झास्था ही है। उनके लिए कामून-मानव के बीच न्यायोचित सम्बंधों का 
एक साधन था। संयुत्तराज्य की न्याय-प्रणाली के इतिद्ास में इतनी गहरी” 
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अंतद हि के साथ, जिससे आगे कोई भी अमेरिकी विद्यान्‌ ब्रभी तक नहीं जा 
सका है; प्राचीन सिद्धांतों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार दालने की 
छमता के साथ, जिसका विस्तार अद्वितीय तथा जिसकी भविष्यवाणी की शक्ति 
विलक्षण थी; तथा उसके मन्तब्य के क्षान के साथ जिसके आधार पर मनुष्यों 
के उद्दे इय दलते हैं; न्यायाघोश द्ोम्प ने उस न्याय प्रणाली माध्यम मे उन 
महान्‌ लक्ष्यों को सिद्ध करने का प्रयास किया था, जिन्हें पूरा करने के लिए 
ही हमारे राष्ट्र का निर्माय हुआ है |” 


बुढ्गे विल्सन 
सैप्रु एल स्टीनबर्ग 


४ मार्च, १६१३, को राष्ट्रपति की हैतियत से हाउट हाउस में प्रविष्ट होने 
पर बुडरो विल्पन को जितने उथल्न-पुथलपूर्ण अवसरों का सामना करना पढ़ा 
उतने उथल्त पुथलपू्ण अबसरों का सामना कम ही राष्ट्रतियों को करना पड़ा 
होगा । ऐसा प्रतात होता था कि प्राचीन व्यवस्था के पाये सबंत्र काँप उठे 
हैं। देश के भीतर श्रमिक, किसान तथा मतदाता व्यापक सुधारों के लिए 
शोर मचा रहे थे | जिस समय उनकी माँग पूरी करने के लिए जोर डात्ा 
जा रहा था, विदेशी संकट, जिनमें विश्वयुद्ध का दैम्य भी सम्मिलित था, 
बलात्‌ सर उठाने लगे थे । और राष्ट्रणति पद के विशेष अभिप्राय को किसी 

न्य राष्ट्रपति ने बिल्‍्सन की अपेन्ना अ्रधिक श्रच्छी तरह समझता भी नहीं था, 
जिसकी व्याख्या करते हुए बाद के एक इतिहासकार ने लिखा था; “बह 
(राष्ट्र) राष्ट्र के व्यक्तित्व का मूलतत्त्व है या हो सकता है, और उसके 
अन्तगत अनेक बस्तुएँ कुसुमित या नष्टप्राय हो सकती हैं ।”” अमेरिकी राजनीति 
के उद्भटठ विद्यार्थी, चुडरो विल्सन, भल, भाँति जानते थे कि संकट के अवसरों 
पर शाप्टरपति पद का अभिप्राय है - शासक और बल्तिपशु की छुहदरी भूमिका । 
उन्होंने लिखा था 

“असमर्थता और व्यक्तिगत अ्रक्षमता के अतिरिक्त, श्रन्यथा, राष्ट्रपति 
अपने दल का नेता होने से बच नहीं सकता, क्योंकि वह एक साथ ही, दल्व 
और राष्ट्र, दोनो के हैं स्वेच्छिक निर्वाचन का प्रतीक होता है ..,. राष्ट्रीय 
गतिविधियों में एकमात्र उसी के उद्गार राष्ट्रीय होते हैं। यदि एक बार 
घह देश की प्रशंसा और विश्वास का भाजन बन जाये, तो कोई भी अन्य 
शक्ति एकाकी उसका सामना नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति समूह उसे 
आसानी से पराजित नहीं कर सकता | उसका पद देश की कल्पना को अ्भिमूत 
कर लेता है। वह किसी एक निर्वाचन ज्षेत्र का नहीं, बल्कि समुचे राष्ट्र का 
प्रतिनिधि होता है | बह एक साथ ही, अपने दल और राष्ट्र दीनों का नेता हो 
सकता है, अथवा इनमें से कोई भी एक हो तकता दै। यदि वह राष्ट्र का 
नेतृत्व करता है तो उसके दल्त के लिए. उसे रोकना म्रुश्किल हो सकता है |? 
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शान्तिकाल में बुडरो को राष्ट्रपति पद से भय नहीं था, क्योंकि वह अपनी 
राजन ति अच्छा तरह जानते थे और उन्हें मनुष्यों और विवादअम्त प्रश्नों को 
छुलभाने की श्रपनी योग्यता में पूर्ण विश्वास था| किन्तु वे युद्ध से भय खाते 
थे औ्रौर इसका कारण केवल युद्ध-जनित अखमर्यादित विनाश तथा अतिशय 
निरर्थकता दी नहीं बढिक यह भी था कि वे अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध 
विवेक की सरल रेखाश्रों को विच्छित्न कर देता है और स्वस्थ तथा बुद्धिमता- 
पूर्ण नेतृत्व के कार्यों को कठिन बना देता है | उन्हें विशेषकर यूरोपीय युद्ध 
छिड़ जाने की सम्भावना से भय था | यही कारण था कि उन्होंने १६१४ के. 
बसन्तकाल में अपने व्यक्तिगत परामशंदाता कनंत्न हाउस, को यू>प के राजदर- 
बारों में शान्ति के उद्देइम से यात्रा पर भेजा था। हाउस ने अपना प्रतिवेदन 
ह्वाइट हाउस के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था; “परिस्थिति 
खसाधारण है। सैम्यवाद उमग्ररूप से उन्मत्त हो चुका हैं। यदि श्रापको शोर 
से प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति भिन्न प्रकार का सद्मावनापूर्ण दश्कोण 
उत्पन्न नहीं कर देगा, तो किसी न किसी दिन प्रलयंकारी भयंकर संकट उत्पन्न 
होकर रहेगा। यूरोप में कोई भी ऐसा करने में समर्थ नहीं है. .... .यह एक 
भयंकर समस्या है और उसके परिणाम व्यापक होगे। मेरी सदिच्छा है कि 
इसे हमारी अमेरिकी सभ्यता के अनुरूप सुलभा लिया जाय |?! दु्ग्यवश, 
घर्मान्वता तथा परिणामों को समझ सकने की छ्मता के अभाव के कारण 
तत्सम्बन्धी बाताये व्यर्थ सिद्ध हुई! । दो ही महान बाद युद्ध छिढ़ गया | 

पूछा जा कत। है कि “युद्ध का इतना अधिक भय क्‍यों १? क्या विव्सन 
कायर, बुखानन-जैसे व्यक्तित्व वाल्ले मनुष्य थे, जो सधर्प और युद्ध से लजित 
होकर भाग जाते १ इससे बढ़कर अ्रधिक श्रसत्य बात कुछ ओर नही हो सकती | 
प्राचीन पैगम्बर जैसे साइस और नैतिक क्रोध से सम्पन्न छुडरो विद्धन एक ऐसे 
व्यक्तिथे जो अ्रपने पिद्धान्त पर इृढ़ता से श्रडिग बने रहते थे, चाहे ऐसा करने पर 
उन्हें अपने निकटबती श्लौर विश्वसनीय परामशंदाताओ को भी परांमुख क्यों म 
करना पड़ा हो | किन्तु बह जानते थे कि युद्ध ल्ञागों को भौतिक तथा आध्या- 
त्मिक, दोनों ही दृष्टियों से श्रकिचन बना देता है। एक अवसर पर उन्होंने 
आपने मित्र इरविंग कॉबर से कहा था; “एक बार जनता को थुद्ध में भोक 
दीजिये, और फिर, वे सदा के लिए यह मृत्त जायेंगे कि सहनशीलता जैसी भी 
कोई चीज थी। युद्ध में लड़ने के लिए उृशंस और इव्यददीन होना पड़ता है। 
हृदयदीन संशंसता की भावना इमारे राष्ट्रीय जीवन के मूत्तभूत तन्दुओ में प्रविष् 


2१० बुडरो विल्सन 


होकर रहेगी |? यह भविष्यवाणी स्वयं विल्सन के सम्बन्ध में ही खेदजनः 
रूप से पूरी हुई, जब कि युद्ध का अवधि में उन्होंने कांग्रेस को सविधान « 
लिए क्वतिकारी 'शुप्तचर!ः तथा 'स्वतन्त्र आापण-विरोधी' कानून बनाने के लि! 
बाध्य किया था। चाह्स इवांस हा,जेज जैसे अनुदार नेता भी, जो कि ए' 
समय प्रधान न्यायाधीश थे, यह देखकर भय से काँप उठे थे कि नवीन स्वत 
न्त्रता”? के पुजार। में युद्ध ने कितना परिवत्तेन कर दिया था । विल्थन क 
युद्ध ने इतनी क्षति पहुँचाई अ्रथवा उनके रुग्णुता ने, यह प्रश्न अभी भी प्रहृ 
बना हुआ है। छुछ भी दो, नागरिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध मे उनका इंष्टि 
काण इतिहास फे श्मिट व्यंग्यों म ते एक समभका जाना चाहिए | 

अतः इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता कि जब चाह्से इवान्स श्जेज 
चुनाव के सम्बन्ध में फूटी खबरें आने लगीं ( सन्‌ १६१६ में कैलिफोनिया 
निर्याचन-परिणाम चार दिन बाद घोषित हुए थे ), तो बिल्सन के मुह 
अकस्मात्‌ यह निकल पड़ा भगवान की बड़ी कृपा हुई ।” उन्हें इस विचार रे 
बड़ी राहत मिली कि उन्हें राष्ट्रपति के लिए वूसरी बार नहीं चुना जायगा 
उन्होंने राइत इसलिए महतूस की कि वह जानते थे कि युद्ध में श्रमेरिका पे 
शामिल होने के बादल क्षितिज पर मडरा रहे थे । अ्रतः बुडरों विल्सन हे 
अपने द्वितीय शासन-काल के दायित्व का सामना बहुत ही भारी इंदय से किया 
उस विल्सन ने, जो कि प्रशिक्षण और अपनी प्रवृत्तियों द्वारा रचनात्मक शान 
के जीवन के उपयुक्त थे । अपने प्रथम शासनकाल में युद्ध भ॑ तब्स्थ रहने वे 
सभी प्रयत्नों के बावजूद, शान्ति के पोषक इस व्यक्ति के भाग्य में प्रथम कोरि 
का थुद्धकालीन राष्ट्रपति द्ोना बदा था। शक्ति के अधिकार के विपरीत 
अधिकार की शक्ति की धारणा में उनके मूलभूत विश्वास ने ही उन्हें अमेरिक 
जनता को जर्मनी की सैन्य व्यवस्था के विरद्ध, जो कि उस समय समय संसार 
को चुनोती दे रद्दी थी, उठाकर खड़ा कर देने के लिए प्रेरित किया था ! 

अपने प्रथम शासन काल में विल्सन सबसे सुखी व्यक्ति ये, क्‍योंकि उस 
भश्रमय ही वह अपने परमप्रिय देश को लोकतंत्र की गहनतर धारणा तक छे 
जाने में समथे रदे | ऐणड्रय जैक्सन और श्रत्राहम लिंकन की भाँति ही जन- 
झाधारण में उनकी उत्कठ श्रास्था यी। यह आस्था उनके प्रथम उंद्धादन 
भाषण में अच्छी तरह व्यक्त हुईं हैः -- 

#हम् अपनी औद्योगिक सफलता पर गये रहा है। लेकिन अभी तक हम 
“मानवीय त्तागत की गणना के लिए पर्यात विचारशीलता के साथ रुके नहीं 


दे 
रे 
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हैं......हमारा विचार तो यह रहा है कि (प्रत्येक व्यक्ति को छपनी चिन्ता 
स्वयं करने दिया जाय; प्रत्येक पीढ़ी की अपनी चिन्ता स्वयं करने दिया जाथ”, 
जब कि हम बढ़ी-बड़ी मशीनों को विकसित करते रहे; जिसकी वजह मे यह 
असम्भव हो गया कि केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनके हाथ में श्रीयो- 
मकर नियंत्रण की बागडोर थी, किसी अन्य व्यक्ति को अपनी चिन्ता और 
व्यवस्था करने का अवसर मिल सके. ..... हमारी महान सरकार, जिसे हमारा 
स्नेह प्रात था, का प्रयोग प्रायः निजी और स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया 
गया है, और जो लोग उसका प्रयोग करते हैं, उन्होंने जनता को भुला 
दिया ।.. .. . ,यदि पुरुषों, ल्लियों और बच्चों को महान्‌ औद्योगिक तथा सामा- 
जिक प्रक्रियाओं के परिणाम से, जिन्हें परिवर्तित श्रीर नियन्त्रित करने, अथवा 
जिनका एकाकी सामना कर सकते में वे अप्मर्थ हैं, उनके जीवन में उनकी 
सप्राणता में, सुरक्षित नहीं कर दिया जायगा,...तो समानता या श्रवसर की 
व्यवस्था कदापि नहीं हो सकती । समाज को इस बात के प्रति सतक रहना 
चाहिए कि कहीं स्वयं वही अपने अभिच्छिन्न श्रंगों कों क्षति न पहुँचाये, 
कमजोर न करे श्रथवा उनका दसन न करे |” 


इस स्पष्ट घोषणा में विल्सन ने लोकतंत्र को एक नया आकार, एक नयी 
दिशा, दी। उन्होंने जेफसंन के इस सिद्धान्त को तिलांजलि दें दी कि 
सरकारी प्रशासन जितना ही कम हो उतना ही अच्छा होगा। जेफलेन का 
यह सिद्धान्त १६ वीं शवाब्दी के आमीण समाज की आवश्यकताशों के अनुरूप 
था। किन्तु विल्सन ने उस सिद्धान्त को तिल्लांजलि देकर नयी त्रप्रीढ़ शताब्दी 
के लिए एक नये सिद्धास्त का प्रतिपादन किया, जो विशिष्ट रूप में यह था कि 
यदि एक जठिल्त उद्योग-प्रधान समाज में व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाये 
रखना है, तो सरकार को शपने प्रभाव तथा अपनी सा का प्रयोग सबलों को 
मियन्त्रित रखते में श्रवश्य करना चाहिए, ताकि निर्बल उचित मात्रा में 
अवसर का उपभोग कर सके | इस प्रकार, विह्छन का उदारवाद ऐतिहासिक 
परम्परावादी उदारवादो से भिन्न या, जिसका श्रम्बन्ध ययेच्छा-फारी अर्थशाह्् 
पैथा। वस्तुतः विल्सन का उदारवाद सुधार-क्षान्दोज्ञन के अशुरूप है, 
जिसका उद्देश्य श्रर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा सामान्य कस्याण के 
बीच सामंजस्य उत्पन्न करना है। इन लक्ष्यों को पिद्ध करने के उद्देश्य से 
बिल्सन टेड्डी रूजब्ेल्ट के इस विश्वाप्त को आगे बढ़ाने के लिए इढ़-संकब्प थे 


श्श्र्‌ ब॒ुढरों विल्सन 


कि कार्यकारियां रुत्ता-सम्पन्न व्यक्ति को श्रपने समस्त नेतृत्व का प्रयोग करना 
च,दिए, जिसके लिए बह सम है | 

इस हड़ संकल्य को राष्ट्रीय नोति के रूप में किस प्रकार कार्यान्वित करना 
था | निश्चय ही, राष्ट्रपति पद पर कांग्रेत के उदासीन गुमाइता के रूप में इष्टि- 
पात करके नहीं; न हा कार्यकारिणी विभाग को केबल विधान-सभा का अवरा ध- 
बिन्दु स्मककर, और न ही श्रपने दल का नेतृत्व प्रभुश्नो या प्रजानायकों के 
हाथ म सीपकर । राष्ट्रति ने एक अवसर पर कहां था; “कोई मी दल्त, जिसे 
स्वयं अपने अल्पसंख्यकों की वफादारी प्राप्त नह। है, दीधकाल तक सरकार का 
नियन्त्रण था जनता की सेवा नहीं कर सकता |” बहुत पहले सन्‌ १८६० 
की शताब्दी में, जब्र बिल्सन जिंसटन में राजनीति बिज्ञान के प्राध्यापक थे, 
उन्होंने सरकार के प्रशासन पक्षु के बढ़ते हुए महत्व को भाँप लिया था। 
डन्‍्होंने श्रमने एक तत्कालीन प्रसिद्ध लेख, 'प्रशासन का अ्रध्ययन?, में भविष्य- 
बाणी युक्त ये शब्द लिखे थे: “स्वस्थ बच्चे की भाँति हमारी सरकार बढ़कर 
स्वभाव का दृष्टि से विस्तृत और आकार की दृष्टि से विशाल हो गयी है, किंतु 
चाल दाल में असुन्दर भी हो गयी है। इसके जीवन की शक्ति और वृद्धि 
इसके रहन-सहन की निपुणता की तुलना में पूर्णतया अनुपातहीन है। इसने 
शक्ति-संचय अवश्य किया, किंतु व्यवद्वार के सुदचिपूर्ण ढंग हासिल नहीं किये 
हैं ।” एक अन्य अवसर पर विल्सन ने कहा था कि संविधान “का उद्देश्य 
सरकार को घाड़ों और डिब्बों के युग तक, उस युग तक जम्र डाक़िये हर 
प्रकार की चिट्ठा-पत्री तथा पत्र-ब्यवद्दार ढोया करते थे, पीछे घक्षीद कर से 
जाना नहीं है ।? 

श्रन्य शब्दों में राष्ट्रपति होने के लगमग २५ वर्ष पदले ही विद्सन ने 
कार्यकारियां विभाग को शक्ति सम्सन्न तथा सबल करने के महत्व को देख लिया 
था। बह यह भी जानते थे कि ऐतिदापतिक घटनाओं की शक्ति निरन्तर ऐसी 
परिस्थितियाँ पैदा कर रहा हैं, जिसके लिए संविधान अ्पर्या मार्ग निदेशक 
सिद्ठ हो रहा है; और राष्ट्रगतियों के त्तिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वे ऐसा नजीरें 
उत्पन्न करें, जिनसे उनके बाद मे आनेवाल्ते राष्ट्रपति प्रेषशा और मार्गेदशंन 
प्राप्त कर सकें । किन्तु सिफ यह जान लेना कि कुछ करना जरूरी है, एक बात 
है, और उसे करने में समथे होना दूसरी बात है | विद्सन नवीन लोकतस्त्र! 
एम्बन्धी अपने विचारों तथा “बड़ी सरकार” सम्बन्धी अपने मिचारों के बीच, 
मो कि बड़े व्यवसाय की गतिशील्ष प्रमति को नियन्त्रित रखने के लिए अत्यन्त 
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अनिवार्य ये, समन्वय कैसे उत्पन्न करने जा रहे थे ! इसके लिए राष्ट्रपति में 
राजनीतिज्ञ की अन्तदृष्टि तथा कुशल कूटनीतिज्ञ की निपुणता का होना 
जरूरी था | 

बिल्सन में ये गुश उल्लेखनीय अंश में विद्यमान ये। यह “राजनीति का 
पशिडत””, जो कभी भी काल्यनिक विचारक नहीं रहा, सदैव अपने विचारों को 
व्यावहारिक उपयोग में लाने के लिए उत्सुक था। यदि व्यवसायी वर्ग विल्सन 
के सुधार सम्बन्धी उपायों का विरोध करने के उद्देशघय से भय का वातावरण 
उत्पन्न करने का साहस करते, तो उनके लिए राष्ट्रति की चेतावनी यह 
थी--“मैं अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश के त्तिए, उसको (व्यवसायी को) 
हमान के समान ऊँचा फाँसी का तख्ता देने का श्राश्वासन देता हूँ ।?” देशी सुधार 
की विविध माँगों को शान्ति सम्बन्धी राष्ट्रीय आाकांच्ा में विलीन करके विल्सन 
ने, जो कि अव्यसंख्यक राष्ट्रपति थे, (उन्हें १६१२ के चुनाव में ४२ प्रतिशत से 
कम जनमत प्रास हुए थे), अपने आप को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में 
मान्य कराने में सफलता प्राप्त की थी | 

तदतुसार, राष्ट्रपति के नेतृत्व की प्रेरणाओं के अन्तर्गत, कांग्रेस के अनेक 
कानून तैयार किये, जिन्हें बिल्सन ने स्वयं बाद में चलकर “नवीन स्वतन्चताः 
कहा था । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अन्तिम बुद्धिमता में हृढ़ता से विश्वास 
करनेवाला राष्ट्रपति स्वयं सशरीर कांग्रेस के सम्मुख उपस्थित हुआ (यह रिवाज 
जान ऐड़भ्स के समय से बन्द हो खुका था), ओर विधान सभा को आयात- 
निर्यात कर्रो में कमी करने के लिए राजी कर लिया था। जनसाधारण में 
थोग्य, सच्चे तथा स्पष्ट नेता होने के नाते उन्होंने उफलता के साथ कांग्रेस से 
अनुरोध किया कि वह कर सम्बन्धी कानून में, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी भुगतान 
क्षमता के श्रनुसार' के सिद्धांत पर आधारित आाय-कर की श्रेणीगत प्रणाली की 
व्यवस्था शामित्व कर दे। इस प्रकार संविधान के १६वें संशोधन के श्रन्तगेत 
यह प्रथम आय-कर सम्मुख आया, जो कि विल्सन के विचार से वस्तुतः सच्चे 
रूप में एक लोकतंत्रीय काये था | राष्ट्र की ऋण संबंधी सुविधाओं पर बाल 
स्ट्रीट के नियंत्रण, तथा बैंक-प्रणाल्री को अपर्यासता द्वारा, जिसका रहस्योदुर्घांदन 
१६०७ के भयप्रस्त वातावरण द्वारा हुआ था, भयभीत होकर कांग्रेस ने राष्ट्र 
पति के नेतृत्व में संघीय ग्रारक्षण प्रणात्ती स्थापित की, जिसके द्वारा बैंकिंग 
हितों की केन्द्रित शक्ति को १५ स॑धीय शाखाओं में विकेन्द्रित कर दिया गयां। 
हमारी प्रतिस्पर्धा-परधान आर्थिक प्रणाली तथा ज॑नसाधारण के छिए एकाधिकार 
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के खतरों को ध्यान में रख कर विल्सन ने कांग्रेस से विधि ग्र'थों में एक शक्ति- 
शाली न्यास-विरोधी कानून शामिल करा दिया, जिसका उद्देश्य सक्रिय प्रति- 
स्पर्धाट को पुनः स्थापित करमा था | सैमुएल्ल गोम्पस के इस तक से प्रभावित 
होकर कि संगठित श्रम अवैध नहीं घोषित होना चाहिए, विल्सन ने कांग्रेस से 
अनुरोध करके इस न्याध्-विरोधी कानून में है एक व्यवस्था सम्मिल्लित करा 
ली, जिसने श्रमिक संघो को न्‍्यासो के रूप में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की 
व्यवस्था से मुक्त करके, उनकी स्थिति अत्यन्त सबत्त बना दी। विश्व के 
दलितों और पीड़िताँ के लिए शरण-स्थल द्ोने की संयुक्तराज्य की परम्पराओं 
के अनुरूप ही उन्होंने साक्षरता अधिनियम फे विरुद्ध दो बार, यद्रपि व्यर्थ ही, 
अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया। उनका सत था कि यह अधिनियम 
पूर्वी ओर दक्षिणी यूरोपवासियों के विरुद्ध भेदभाव करता है, तथा उन लोगों 
के. लिए, जो कि 'शिक्षा का अवसर! रद्द रहे थे, उसका द्वार बन्द कर देगा। 
कुछ क्षेत्रों में श्र॒त्तोकम्रियता का खतरा उठाकर तथा योग्यता में अडिग विश्वास 
के साथ विल्सन ने 'सामाजिक न्याय के अमग्रदूत', छुई ग्रेर्डिस को संयुक्तराज्य 
के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया--ऐसी नियुक्ति जिसका स्वागत प्रगति- 
शील्नों ने गणराज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ कहकर किया था| नवीन 
स्वतंत्रता ने “राष्ट्र के स्कूलों को कोई भी संधीय सहायता नहीं; शिक्षा एकमात्र 
राज्य का उत्तरदायित्व है!” को परम्परा की उपेक्षा करके दो आधारभूत कानून 
त्ागू किये, जिनके द्वारा कालेज और हाई स्कूल स्तरों पर पेशों संबंधों प्रशिक्षण 
कार्यक्रम लागू करने के लिए राज्यों को संधीय सहायता प्रदान की गयी | इस 
प्रकार संघीय नियंत्रण बगेर शिक्षा के लिए संधीय सहायता का सिद्धांत 
प्रतिष्ठित हुमा | 

क्या नवीन स्वतन्त्रता ने विल्सन को उम्र इष्टिवात्ते, मौखिकवादी तथा 
समाजवाद के प्रतिपादक के रूप में प्रदर्शित किया ! अ्रदूरदर्शी स्वार्थी मनुष्यों 
ने ऐसा ही सोचा था। किन्तु अनेक ऐसे नागरिकों ने, जिनके हृदय में 
सामान्य कल्याण की भावना थी, तथा उन नागरिकों ने, जिनमें यह सम भरने 
की पर्याप्त दूरदशिता थी कि उनके देश की भावी सुरक्षा के लिए कौन-ठी बात 
उपयोगी थी, राष्ट्रपति का समर्थन किया । बिल्सन के समर्थकों ने उन्हें एक 
ऐसा महसन्‌ उदारवादी कहकर उनका अमिनन्दन किया, जो उस बिन्दु से, 
ज़ईाँ पर जैक्सन, लिकन ओर ठेड्ढी रूजवेल्ट ने छोड़ रखा या, देश को विकास-+ 
पृथ पर क्रेवल आगे दही बढ़ा रहा था। भ्िष्य ने उन्हें सथा प्रमाणित 
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किया । उदाहरण के लिए, क्या इस समय कोई उत्तरदायी मनुष्य, चाहे' 
वह कैसा भी अनुदारवादी क्‍यों न हो, संघीय प्रारक्षण प्रणाली को भंग करने 
की बात कंहेगा ? फर भी, विल्सन के जीवनकाल में नवीन स्वतन्त्रता फे 
इस शिरस्त्राण को एक समाजवादी दैत्य के शन्वेषण के रूप में ही देखा गया 
था। संघीय प्रारक्षण प्रणाली के विरेषियों ने उसे अ्ज्ञानता और अविवेक 
की अतंगत सन्तान कहा था।' नवीन स्वतन्त्रता के श्रन्य महान्‌ सुधारों पर 
हृष्टिपात करने से यह पत्ता चल जायगा कि वे भी अमेरिकी लोकतन्त्र के लिए 
अमूल्य सिद्ध हों चुके हैं । 

इतिहास के दृष्टिकोण से देखने १९ श्रव हम विल्सन को एक उदाश्वादी 
समझते हैं, विचारधारा अथवा सिद्धान्त का प्रतिपादक नहीं) यदि उन्होंने 
विशेषाधिकारों और अधिकारों की स्थिति पर चोट किया उसे दृढ़ किया, तो 
ऐसा करने में उन्होंने किसी एक साभाजिक वर्ग के हितों को ही, दूसरों के 
विरद्ध, अभिव्यक्त नहीं किया था, बल्कि थे बस्तुत: अमेरिकी लोगों की 
वहुसंख्यक आवाजों को ही व्यक्त कर रहे थे जो कि उस समय से ही अपसस्तुष्ट 
थे, जब से कि प्रगतिशील युग का आरम्भ हुआ था। विल्सन ने जिन कानूनों 
का समर्थन किया था, वे इन पूव निश्चित मान्यताओं पर आधारित नहीं थे कि 
विभिन्न वर्गों के हित पूर्णतया परस्पर-विरोधी हैं। नवीन स्वतन्त्रता का 
निर्माण इस त्वोकतन्‍्त्रीय सिद्धान्त के नाम पर हुआ था कि आर्थिक बयों के 
बीच सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार यह सच्ची उदार स्थिति 
माक्सवादी सिद्धान्त को अस्वीकार करती हैं जो कि सामालिक वर्गों के बीच 
सदा के लिए विभाजन कर देता है। इस प्रकार, यह उदार स्थिति प्रतिस्पर्धा 
बर्ग या वर्गों के पूर्ण उन्पृ्तन या दमन को अपना लक्ष्य मानने से इन्कार 
फरती है। संक्षेप में, नवीन स्वतन्त्रता यथार्थ रूप से प्रयोगात्मक तथा 
पारिडित्यपूर्ण सिद्धान्तों के श्नुरूप थी, जो कि आज तक शखमेरिकी जनता की 
प्रतिभा के प्रतीक सिद्ध हुए हैं । 


राष्ट्रति होने के पहले के उनके जीवन पर मुड़कर दृष्टिपात करने से 
विव्सन के हृदय और मस्तिष्क के एक अन्य पत्ष पर भी प्रकाश पड़ता है। 
जैफर्सन की भाँति ही उन्होंने भी बड़ी स्पष्टता के साथ नेतृत्व के उत्तरदायित्व 
और शिक्षा के पारस्परिक सम्बन्ध को पहचान लिया था। जेफर्तन की भाँति 
ही वह भी यह विश्वास करते थे कि किसी भी राष्ट्र से एक साथ हूं स्वतन्त्र 
और अज्ञान, दोनों होने की अपेछ्ा करना सर्वया श्रसंगत हैं। यह इष्टिकोश 
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प्रिंस्टन के प्राध्यापक और बाद में, अध्यक्ष की हैसियत से विल्सन के समस्त 
जीवन में स्पष्ट रूप से दिखलायी पड़ता है। उन्होंने घोषणा की थी ; “विश्व 
का व्यापार ब्यक्तिगत सफलता में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अ्रन्तह षिटि के पक्ष 
में स्वयं उसके सुधार, स्वयं उसके शक्ति-संचय तथा स्वयं उसके विकास में 
निहित है।? उनका विचार था कि विश्वविद्यालय 'भद्र आवारों? के लिए 
सनोर॑जन-फेन्द्र नहीं है, बल्कि प्रयोगात्मक विज्ञानशालाय हैं, जहाँ स्वतन्न 
बुद्धिवाले प्राध्यापक तथा अ्ध्यवसायी छात्र स्वतन्त्र जाँच तथा लोकतन्त्रीय 
रहन-सहन की ललित कल्ाये स्वयं अनुभव करते हैं। इस प्रकार, प्रिस्टन के 
प्रथम गैर-पादरी अध्यक्ष, विद्सन ने, शिक्षा सम्बन्धी नेता के रूप में ऐसी 
महान्‌ ख्याति प्राप्त की, जैसी दारवड के चाढसें डबल्यू इत्तियट के पश्चात्‌ किसी 
अन्य ने प्राप्त नहीं की थी | 


सामान्य सुधार आन्दोलन की पृष्ठभूमि भें विद्सन के विश्वविद्यालय 
सम्बन्धी कार्य ने उनके त्तिए ऐसी त्तोकप्रियता उपार्जित की, जिसके बत्त पर 
वे स्थूजर्सी राज्य के गवनेर पद पर पहुँच गये | यद्यपि गबनर की हैसियत से 
उनका जीवन केवल एक कार्यावचि ( १६११-१६१३ ) तक ही सीमित था, 
फिर भी उन्होंने यंत्र-पोषक राजनीतिश्ञों के बावजूद इतने काफी सुधार कर 
लिये, जिससे स्वभावतः राष्ट्र का ध्यान उनकी और श्ाकृष्ट हो गया। जब 
१६१२ में उन्होंने अपने विरोधी, मिसूरी के स्पीकर, कैम्प क्‍लाक, के विरुद्ध 
लोकतन्त्रीय नामजद॒यी जीत त्ती, तो यह विजय उन्हें, बस्ठुतः, एक सुधारवादी 
गवर्नर के नाते ही मिली थी, जिसने श्रपने नेतृत्व में न्यूजर्ती के अत्यधिक ढीले 
निगम कानूनों को ससाष्त करने के लिए “सप्तभंगिनी” कानून तैयार करने में 
पूर्ण सफलता पायी थी | 


यदि सन्‌ १६१६ में विब्सन राष्ट्रपति पद पर दोबारा न चुने गये होते, तो 
वे अपनी नवीन स्वतन्त्रता को सफलताओं के आधार पर ही एक महान राष्ट्रपति 
के रूप में इतिहास में अमर हो गये होते । राष्ट्रपति की द्वितीय कार्यावधि में वे 
एक विश्वविख्यात महापुरुष बन गये | स्कूलों का बच्चा-बच्चा इस कहानी से 
अच्छी तरह परिचित हो चुका है कि किस्त प्रकार अमेरिका तैयारी का एक 
कार्यक्रम चत्ता छेने के बाद एक ऐसे समय में युद्ध में प्रविष्ठ हुआ, जब कि 
अमेरिकी शांति-समिति का एक सदस्य ह्वाईट द्वाउस में था । किन्तु इस विषय 
में बहुत दी कम बातें ज्ञात हैं कि जब महान राष्ट्रति की विदेशी नौति का 
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परित्याग कर दिया गया तो अमेरिकी जनता पर और विश्व की जनता पर 
कितने संकट आ पढ़े थे । 

युद्ध में अमेग्किा के प्रविष्ट होने के बहुत पहले विब्सन ने अपनी अ्न्त« 
राष्ट्रीय नीति की आधारशिलाओं को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने हमारे 
स्वतन्त्रता के घोषणा पत्र में श्रत्यन्त उत्कृष्टता मे निर्दिष्ठ केबल इस सिद्धांत को 
ही अन्तर्राष्रीय राजनीति में लागू किया था कि--कोई भी सरकार जिसे 
अनुशासित जनता की स्वीक्ृति प्राप्त नहीं है, न्‍्यायी नदीं हो सकती। हम चीन 
में सनयातसेन के गणतंत्र को मान्यता देने में तथा मेक्सिको में होर्थ की 
तानाशाही को मान्यता न देने के उनके संकल्प भे इस मीति का प्रत्यज्ञ दशंन 
पाते हैं। आगे चलकर, जब यह बात विलकुल स्पष्ट हो गयी कि कैपर का 
युद्ध-यन्त्र हमारी तटस्थता नीति को नष्ट करने लगा है, तो कांग्रेस से युद्ध- 
घोषणा के लिए. अनुरोध करने के लिए; विब्सन के हृदय विंदारक किंठु श्रावश्यक 
निर्णय में हम उसी नीति का दशन पाते हैं। विल्सन को बस्तुत३, युद्ध से इतनी 
घृणा थी कि वे एक दीर्घकाल से राष्ट्रपति-पद से त्याग-पत्र दे देने का विचार 
कर रहे थे | उन्हें इस बात पर बड़ा श्राइचर्य हुश्ला था कि युद्ध-संदेश जारी 
कर देने के पदचात्‌ जब वे नसिकवेनिया ऐवेन्थू से होकर गुजर रहे थे, तो 
लोगों ने हर्षोन्मत्त होकर उनका अभिनंदन किया था। उन्होंने एक मित्र से 
कहा, “युद्ध-संदेश पर हष प्रकाश करना, कितने आइचर्य की बात है |”? किन्तु 
युद्ध संदेश तो, वस्तुतः एक पागल जमन साम्राज्य को ओर से दिया गया था, 
जो विश्व-विजय पर ठुला हुआ था। बस्व॒ुतः, युद्ध को छिड़ने से रोकने के 
लिए. किये गये बीरतापूर्ण प्रयक्षों के सिलसित्ते में लगातार ३२ मद्दीने की छुब्घ 
कूटनीतिक गतिविधियों के पद्चात्‌ ही युद्ध में हस्तक्षेप करने का निरेय किया 
गया, जब जर्मनी ने अनियन्त्रित पनइुब्बी जहाजों की लड़ाई फिर से आरम्भ 
करने का आदेश दे दिया तो उप व्यक्ति के सम्मुख जो कि 'इतना गरिमामय 
था कि युद्ध नहीं चाहता था,” केवल एक हीं रास्ता शेष रह गया था | 

किन्तु अपने आदर्शवाद के प्रभाव के कारण विद्सन का दृष्ठिकोश यह था 
कि यदि केबल श्रा्मण को रोक देना ही उद्देश्य हो, तो युद्ध छेड़ना कदापि 
उचित नहीं | यदि युद्ध के पश्चात्‌ स्थापित शान्ति का प्रयोजन केबल सैन्य 
शक्ति और द्िंसा को रोक देना ही है, तो वह शान्ति अनिवार्य रूप से केवल 
नकारात्मक शान्तियुद्धों के बोच केवल्ल विरास सन्धि सिद्ध होगी। इस प्रकार 
की शाम्ति का अरे था कोटि-कोदि नवयुवकों का व्यर्थ बलिदान। अतः 
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विल्सन ने उत्साह ओर संकल्प के साथ इस युद्ध को समस्त युद्धों का अंत 
बनाने का निर्णय किया । युद्ध छिड़ने का कोई श्रन्य उपयुक्त कारण हो ही 
नहीं सफ़ता था | इस गहन विदबास के आनुरुप ही, बिह्यन मे आपने अतुदेश- 
पूत्रों को प्रस्तुत क्रिया। संक्षेप में, वे ये थे :--सभी राष्ट्र के लिए कमुद्रों की 
स्वतंत्रता, आधिक प्रतिबन्धों का निष्कमण, शब््रीकरण को राष्ट्र की सुरक्षा या 
प्रतिरक्षा के उपयुक्त निम्नतम स्तर तक बा देना, ओपनिवेशिक जनता 
की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए ओपनिवेशिए समस्याओं का 
समाधान, छोटी राष्ट्रीयलाओं का आत्म-निर्णय, और अत में, राष्ट्र संघ लीग 
आफ नेशन्ध) की स्थापना; जिसका उद्देश्य युद्ध को पदा के लिए. भृतकाल के 
गर्भ में डुबो देना हो। संज्षेप भें, शान्ति को बिना विजय के शान्ति बनाना था। 
इस प्रकार के कार्यक्रम से जो भी लाभ होगा, वह समस्त मानवता के लिए 
होगा, श्रौर केवत्त एक राष्ट्र और राष्ट्रों के समूह के लिए ही नहीं होगा | विश्व- 
युद्ध के भयंकर बलिदान व्यथ्थ नहीं होंगे । 

इस शान्ति के विषय में क्‍या हुआ ! संयुक्त राज्य में पक्षुपातपूर्ण राज- 
नीति ने राष्ट्रपति के अति-उत्साह से संयुछ होकर--एक ऐसे अति-उत्साह पे, 
जिसने राष्ट्रपति को “यथार्थ राजनीति! अनिवार्थताओं की उपेक्षा करने के 
लिए प्रेरित किया, जिसने शान्ति-सम्मेलन में कांग्रेल-गल प्रतिनिधित्व का 
निर्देश कर दिया होता--२ मांचे, १६१६, के महत्त्वपूर्ण बिरोध-प्रदर्शन को 
जन्म दिया, जिसके द्वारा १६ सीनेटररों ने शान्ति-सन्धि का विरोध करने की 
प्रतिज्ञा की, जिसके अविच्छिन अंग के रूप में राष्ट्रसंध के निर्माण का भी प्रन्‍न 
था। यूरोप में, 'प्रतिशोष-भावना से अभिभूत बलीमेयू, तथ्स्थताबादी 
श्रारलैण्डी तथा प्रजानायक लायड' जार्ज” ने एक अस्त-ब्यस्त शांति का 
प्रस्ताव तैयार किया, जिधके लागू करने पर राष्ट्रसंघ का गर्भ में ही अवसान हो 
जाना श्रनिवार्य था। और सबंत्र असंख्य नागरिक अपने इृदय से युद्ध में 
धौरणति पाये हुए अपने पुत्रों की स्तुति निकालकर “पूर्ववत व्यवसाय” के 
जीवन में पुनः लौट आये | इस देश तथा अन्य देशों की उदार शक्तियों ने 
चाहे कुछ परिवर्तन कर भी लिया हो, तो भी ये क्रांतिवाद (बोब्शेविज्म) के 
भय से उद्विस्न थीं जो कि युद्धोच्तरकाज्ञीन विश्व में सिर उठा रहा था। 
अपने दृष्टिकोण के एकाकी पोषक थघुडरो विल्धन, राष्ट्रसंघ को सुरक्षित रखने 
का समझौता कर लेने के बाद ही समकौता करने की स्थिति में डाल दिये 
गये । इस प्रकार, द्वितीय विश्वयुद्ध के कीटागुओं का वीजारोपय कर दिया 
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गया था। इस प्रकार, वल्सन फे अनुत्तार, “हठां मनुष्यों के एक नहन्‍हैंसे 
बग ने, जो कि अपने अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के मत का प्रतिनिधित्व नहीं 
कर रहा था, संयुक्तराभ्य की महान्‌ सरकार को असहाय और अपमानित 
कर दिया है।” 

विल्सन का विलाप व्यर्थ था। उन्होंने कहा :-- “मैं पूर्ण निश्चय के साथ 
यह भविष्यवाणी कर सक्षता हूँ कि यदि थुद्ध रोकने के लिए! उपयुक्त उपायों 
के विषय में विश्व एक मत नहीं होता है, तो एक हों ओर पीढ़ी के भीतर 
दूसरा विश्व युद्ध छिड़ कर रहेगा |? हम उसके दुशखान्त परिणाम से भल्ती- 
भाँति परिचित हैं। द्वितीय महायुद्ध होकर ही रहा . इस बार अंतर केवल 
यह था कि एक बहुत बड़ा मूल्य चुका देने के परचात्‌ लोगों में इतनी बुद्धि- 
सानी आ गयी यी कि वे हस्त युद्ध के पश्चात्‌ निर्मित अंतर्राष्ट्रीय संस्था को 
व्यापक समर्थन प्रदान कर देते |# किन्तु इस उद्देश्य से कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
लिए हमारा उत्साह श्रौर समर्थन कम न होने पाये और इम उन शक्तियों को, 
जो कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के विदद्ध हो गई है, अच्छी तरह समभ ले, हमारे 
लिए यह अत्यन्त उचित है कि हम दक और उन वास्तविक कारणों का 
विश्लेषण करें, जिनके फलस्वरूप राष्ट्रसंध को तिलांजलि दे दी गयी थी। 

इतिहास की पूरी दो पीढ़ियो की पृष्ठभूमि में दृष्टिपत करने पर राष्ट्रसंघ की 
सफलता में विल्सन के व्यक्तित्व और नेतृत्व के तत्त्व को नगण्य मानना चाहिए | 
अमेरिका द्वारा राष्ट्रसंध के श्रस्वीकृत होने का आधारभूत तत्व उन उदारता- 
विरोधी शक्तियों के प्रिर मढ़ा जाना चाहिये जिन्होंने १६२० के बाद सत्ता 
अहेश की; शोर नवीन स्वतंत्रता के लिए जिनकी घृणा अत्यधिक ध्पष्ट थी। 
“विल्सन की नवीन स्वतंत्रता” से घुसा करतें हुए, उन्होंने बुडरो विल्सन से 
सम्यद्ध समस्त बातों की निन्‍दा करने का इृढ़-संकल्प सा कर लिया था। 
किसी भी बात को जिसके विल्सन पक्तपाती थे, निर्दोष और श्रकर्कित नहीं 
रहने देना चाहिए। युद्ध ते ऊबी हुईं जनता को नारमैस्सी के रंग-बिरंगे 


>> जजनीनन--+त++त++न््ननन करनी ननभानननतनन-+-«. 


# यद्यपि इस आगुविक युग में हम १६१४ की अपेत्षा विनाश के अधिक 
निकट है, फिर भी इस, सामूहिक सुरक्षा हारा, अराजकता का सामना करनें 
के लिए सम १६१४ से पहले की अंतर्राष्ट्रीय अ्राजकता की अपेद्या अधिक 
सुसज्जित हैं। “यथार्थ राजनीति” के विषेत्षे घोत्त को अंतर्रा्रीय नैतिकता के 
टिचर से निष्किय कर देते का श्रेय विल्तन को ही मिल्षना चाहिए | 








१२७० बुडरो विद्सन 


“वंशीबादकों” के सुरोों ने मंत्र-मुग्ध कर लिया था। वे सुर विशेष रूप से 
गडा रिनों को मीठे लगें, जिनके सम्मुख तत्काल वर्तमान के श्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं था। इन्हीं तत्त्वों ने, जो कि अल्पसंख्यक, किंतु शक्तिशाली थे 
उन प्रथकताबादी सीनेटरों को बल प्रदान किया, जो कदापि समझौता करने के 
ल्लिए प्रस्तुत नहीं थ। ये सीनेटर चोट करने की विशेष श्रच्छी स्थिति में थे, 
क्योंकि राष्ट्रसंघ के निदेशक सेनापति एक नाजुक मौके पर अत्यधिक अस्वस्थ 
हो गये थे। ओर इस प्रकार, जहाँ तक संयुक्त राज्य का सम्बन्ध था, राष्ट्रसंघ 
भृत हो चुका था और संयुक्तराज्य के बगैर शेष राष्ट्रों का भी उससे प्रथक्‌ हो 
जाना कुछ वर्षों की ही वात रह गया था | 

इस महान्‌ राष्ट्रति के देहाबसान के अवसर पर, ३ फरवरी, १६२४, को 
अडिंग किन्तु बुद्धिमान रिपब्लिकन नेता विलियम आलेन हाइट ने गीतमय 
सौंदय वाल्ले ये शब्द कहे थे । उन्होंने कहा--“परमात्मा ने बुडरो विल्सन 
को एक महान्‌ अंत ष्टि प्रदान की थी, . ... .. . .वह गर्बीला हृदय शांत हो 
चुका है। किन्तु अंतद् ष्टि जीवित है ।” विलियम श्राज्षेन ह्वाइट ने एक 
भविष्यवक्ता जैसा सत्य वचन कहा था। वैदेशिक राजनीति के ज्षेत्र में 
विल्सन को मैँह की खाकर पराजित होना पड़ा, किन्तु उनकी अंत ष्टि और 
उनके आदश जीवित बने रहे | उन्हें तत्कालीन बिद्वेधों, पक्षपातों, स्वार्थ और 
आवेशों द्वारा पराजित होना पड़ा। यद्यपि उन्होंने अपनी पीढ़ी से विवेकपूर्ण 
बात कही थी, किन्तु वह पराजित रहे। फिर भी, बृहत्तर दृष्टिकोण से 
बिजयी रहे। विज्ञियम जेम्स ने कहा था; “यदि हम किसी एक स्थान श्र 
क्षण पर विवेक को लें, तो वह प्रकृति की सबसे कमजोर शक्तियों में से एक 
सिद्ध होगा | केवल दीर्धकाल में ही उसके प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं ।” 

विद्वान ओर राजनीतिज्ञ, दोनों के नाते बुडरों बिल्‍्सन का कार्य अमेरिकी 
स्पप्त की सिद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। सन्‌ १६१२ 
में, जो कि विल्सन के राष्ट्रपति पर पर चुने जाने का व था, समुचा राष्ट्र 
विशाल उद्योगपतियों और वित्तीय व्यवस्था करनेबालों के प्रभाव के अंतर्गत 
था, जो कि अनजाने एक सामाजिक क्रांति का बीजारोपण कर रहे थे। उत्त 
वर्ष समस्त विश्व एक विश्वासधातक अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के जात में फँस 
भया था और उसे अपनी पीड़ायें किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के समझ, चाहें बह 
कितनी ही सीमित क्यों न हो, उपस्थित करने की आशा भी नहीं थी । १६२१ 
के वर्ष में, जब कि घुडरो विल्सन ने हाहट हाउस से बिदा ली, हमारा राष्ट्र 


सैमुएल स्टीनवर्ग १२१ 


एकाधिकार-पोषक दैत्य को सन्नद करने- केवल साधारण रस्प्रियों से नहीं 
बल्कि नवीन स्वतंत्रता भें निहित कानूनों की दृढ़ बागडोर से- की दिशा में 
काफी अग्रसर हो चुका था। उस वर्ष ने ही एक ऐसे विश्व का दर्शन किया, 
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की एक अंतद्ृ ष्टि थी, जिसके अंतर्गत किसी न 
किसी दिन सभी राष्ट्र युद्ध के अलावा अन्य साधनों द्वारा अपने भंगड़े हल 
करना सीख लेंगे । यदि भविष्य के गर्भ में आर्थिक उथल पृथल और 
विश्वयुद्ध होने की सम्भावना छिपी हुई थी, तो उसका कारण कंदापि यह नहीं 
था कि छुडरो विह्सन असफल हो गये थे | 

बुद्धिवादियों के संबंध में सर डेसमाएड मैका्थी के कथन की व्युत्पत्ति करते 
हुए, यह कहा जा सकता है कि बुडरो विद्सन उन उदारबादी राजनीतिश्ञों में 
से थे, जो “मूंगों की भाँति उस चट्टान का निर्माण करते हैं जो मूखंता और 
सम्भ्रांति के चंचल सागर से भील की रक्षा, ........करता हैं। शक्तिशाली 
लहरें उनसे टकरायेगी और उनमें से कुछ अपने फेन से उन्हें ढक लेगी, 
किन्तु चह्ान का निर्माण तो होगा ही।” नवीन स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
“तारमैस्सी” की मूखेता और सम्प्नांति प्रारम्भ हुईें। विश्वव्यापी मंदी और 
विश्वयुद्ध की शक्तिशाली लहरें नवीन स्वतंत्रता और राष्ट्रसंध से टकराने 
त्वगीं। किन्तु मनुष्य की मूखंताश्ं के विरद्ध और भी अधिक किलौं की 
आधारशिला के रूप में चद्यान जीवित रही | ये किल्ले श्रोर भी नयी मूखंताओं 
ओर सम्भ्रांतियों के विरुद्ध खड़े रह सकेंगे या नहीं--यह बात देवताओं पर, 
और उससे भं बढ़कर, श्रमेरिकी त्तोगों पर निर्भर करती है। हमारी चिर- 
संचित सभ्यता मृत जातियों की सूची में डिनोसार का स्थान ग्रहण करती है, 
अथवा उत्कर्ष के नये चरम बिंतु प्राप्त करती है---यह बात सर्वत्र न्याय और 
विवेक के सक्रिय जोवन के पुननिर्माण पर, जिसका उपदेश घुडरों विद्सन ने 
इतनी अच्छी तरह दिया है, निर्भर करती है। 


न ना बल 


फैंकलिन शिक्षानों रूअवेल्ट 
वन वेलुश्न 


समाज के एक ऐसे आर्थिक स्तर पर उत्पन्न होने के उपरान्त भी, जो कि 
पत्नीना बहाने वाले श्रमिक पुरुषों ओर ल्लियपोँ के विशाल अनसमूह के समझे 
उपल्यित संघ और हृदयवेदना से स्वंथा अपरिचित या, कुल्लोन रूजवेल्ट का 
खऋमिनन्दन अनेक व्यक्तियों, अन्ततोगत्वा उनके सबसे बड़े, उत्कट प्रवक्ता के 
हूप में किया है | कितनी विडम्प्ना है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के आधारभूत 
तत्वों को छुरक्षित कर लेने के पश्चात्‌ भी अनेक व्यक्तियों ने रूजवेल्थ को उनके 
बर्ग का विश्वासघातक कहकर उनकी भत्सेना की है | 

फ्रंकलिन डिलानो रूजवेल्ट उमग्रवादी नहीं थे और “समाजवादी” तो 
थे ही नहीं यद्यपि अनेक वर्याक्रयों ने उनके समाजवादी होने का दावा किया है । 
किन्तु उनका विश्वास था कि जिस समय हमारा राष्ट्र १९३० की दशाब्दी वाली 
घातक मन्दी जैसे प्रतयंकारी संकट का सामना कर रहा था, उच्च समय राष्ट्र के 
आर्थिक ढाँचे को सुरक्षित रखने की आशा में नये प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त 
खबसर था | जो लीग उनके दर्शन का मूलमन्त्र दूंढ़ने का प्रयक्ष कर रहे हों, 
उन्हें यह स्मरण रखना महत््वपूर्ण है कि रूजवेल्ट एक सहज क्रियाशील व्यक्ति थे। 
उन्होंने जनता के हितार्थ उपयुक्त व्यवस्था करने में जिस हृष् संकल्प श्रौर एक- 
रूपता का परिचय दिया था, उसमें विशिष्ट कानूनों सम्बन्धी उनकी योजनाश्रों 
और थुक्तियों द्वारा कभी-क्ी बाघा उत्पन्न हो जाती थी। प्रायः अपने पार्षदों 
से बात करते समय रूजवेल्ट को यह कहते हुए सुना जा सकता था; “यदि यह 
प्रस्ताव उपयुक्त नहीं सिद्ध होता, तो, आइये, हम किसी अन्य प्रस्ताव की 
परीक्षा कर लें! किन्तु हम यह वित्ाप करते हुए कमर टिका कर बैठे न 
रहें कि जो बात हमारे प्रपितामहों के लिए श्रेयल्कर थी, वह इमारे लिए भी 
अवधय श्रेयस्कर होनी चाहिए | 

जब यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय पुनत्र इृण अधिनियम ( नेशनत्त रिकवरी 
ऐक्ट ) न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने के अतिरिक्त जनता के बहुत बड़े 
समूह को लाभ पहुँचाने में भी पूर्णतः श्ररुफत्त सिद्ध हुआ है, तो रूजवेल्ट 


बर्नाड बेलुश श्म्रे 


किसानों के हितार्थ मूल्य-समता की व्यवस्था करके, चिर अपेज्चित भ्रमिक 
सुधारों पर स्वीकृति प्रदान करके तथा किसानों के कल्याण के उद्देदय से कुछ 
अत्यावश्यक बातों पर ध्यान देकर तत्काल नवीन मार्गों पर चल्ल पड़ने के लिए 
उत्पुक हो उठे। 

रूजवेह्ट राष्ट्रपति पद को एक महत्त्वपूणं, उदार तथा सबत शक्ति बनाने 
की अनिवार्य विशेषताओं से सम्पन्न थे। उनमें मनुष्यों को सम्हालने और 
उन पर नियन्त्रण रखने की क्षमता तथा अपने उद्देश्यों के त्तिए उनके 
अनुभवों और प्रशिक्षण की सम्भाव्यतायें पहचान लेने की अप्रतिम योग्यता 
विद्यमान थी। इस प्रकार, वे मस्तिष्क के न्यास जैसे थे। बहुत पहले जिस 
समय वे गबनेर थे उन्होंने शासन-प्रणाली में “विशेषज्ञ” नियुक्त कर रखे थे | 
कभी-कभी वे पापदों के चुनाव में चूककर बैठते थे, किन्तु लाभप्रद दज्ञ पर 
तथा समूचे राष्ट्र के कल्याणाथे उनके ज्ञान का उपयोग करने में वे पूर्णतया 
सफल रहे | उनमें अवसर की अनुकूलता पहचान लेने की अपूर्य प्रक्षा थी, 
वे राष्ट्र की ही आँखों से कॉँककर देखने का प्रयक्ष करते थे, ताकि वे उसकी 
आवश्यकताओं, इच्छाओं, शाकांक्षाश्रों तथा श्राशंकाओं को यथाथे व्याख्या 
करने भ॑ समर्थ हो सके । केवल सन्‌ १९६३७ को न्यायालय योजना के सम्बन्ध 
में ही एक अवसर पर वे असफत्त रहे, जब कि राष्ट्र की न्‍्याय-प्रणाल्री के संबंध 
में दौधकालीन धारणाओं और गहरी भावनाओं में अ्रबांछुनीय परिवर्तन करने 
के प्रयक्ष में वे अ्रमेरिका निवाद्धियों की मनोवृत्ति का सही ऋतुमान करने में 
चूक गये थे | 

राष्ट्रपति की हैसियत से रूजवेल्ट वैधानिक सुभावों के महत्त्वपूर्ण ज्लोत, 
कार्यकारिणी निर्णय के श्न्तिम स्ोत, राष्ट्र की विदेश नोति के प्रतिपादक, 
राष्ट्र के तथा उसकी श्आावश्यकताश्ों और उसके हितों के प्रतिनिधि और अपने 
राजनीतिक दल के नेता थे | 

राष्ट्रपति के रूप में ह्वाइट हाउस में व्यतीत १२ वर्ष को कार्यावधि में 
रूजवेल्ट ने समाज-कल्याण सम्बन्धी विधानों की एक विस्तृत प्रणाली का 
निर्माण किया और हमारे अनेक परम्परागत इष्टिकोणों को रूपास्तरित किया । 
ध्रम्प्रति उनके योगदान न केषल अमेरिकी जावन-ठाँचे के अधिच्छिन अंग माने' 
जा चुके हैं, बल्कि उनके उत्कद राजनीतिक श्रालोचकों द्वारा भी सक्रिय रूप से 
प्रतिषादित हैं। उन्होंने फेवल आरिक प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को सुरक्षित 
ही नहीं रखा, बल्कि जनता की स्वयं अपने में और अपनी सरकार में मूलमृत 


१्श्ड फ्र कलिन डिलानो रूजवेल्ट 


आध्यथा को पुनः अनुप्राणित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी सम्पन्न की | इस 
प्रक्रिया में रूजवेब्ट ने वाम और दक्षिण पत्तीय मौत्तिकबादी श्रान्दोल्तनों को, 
यदि स्थायी रूप से रोक देने में नहीं, तो कम से कम उनका बिरोध करने में तो 
निश्चित रूप से, किसी अन्य व्यक्ति की अपेनज्ञा अधिक योग प्रदान किया। देश 
के आन्तरिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उन्होंने जिस उदारवादी दृष्टिकोण का 
आभ्रय लिया था, उसका समावेश यूरोप और सुदूरपूर्व में अधिनायकवबादी 
आक्रमण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में अमेरिका की विदेश नीति में नहीं हो 
सका था। किन्तु, जब सन्‌ १६३० तक यह निर्चित रूप से देख लिया गया 
कि जर्मनी, जापान ओर इटली को युद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय द्वारा 
रोकना असम्भव है, तो उसके पश्चात्‌ रूजवेल्ट ने अधिनायकवादी साम्राज्य- 
बाद के विदद्ध शक्तिशाली तथा उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया | 


रूजवेल्ट के प्रति शिक्षाविद्‌ विशेष रूप से कृतज्ञता के ऋषणी हैं। गवर्नर 
तथा राष्ट्र के प्रधान कार्यकारी की हैसियत से उन्होंने राष्ट्रसेवा में १६ बंधे की 
जो अवधि व्यतीत की, उसके अन्तर्गत उन्होंने सरकार की भूमिका के सम्बन्ध 
में लोकमत को, और फिर, सरकार के अन्तर्गत नागरिक की भूमिका को, 
परिवर्तित कर दिया । अगीठी के सामने बैठकर किये गये वार्ताल्ापों श्र 
पत्र-प्रतिनिधियों की भेटों द्वारा उन्होंने राष्ट्रपतित्व को प्रत्येक मतदाता की 
कुथ्या तक पहुँचा दिया और बड़प्पन तथा ऐकान्तिक निरुपायता थुग में 
उन्होंने सरकार के प्रति जनता के हृदय में निकटता और अपनत्व को भावना 
का संचार किया | 

किसी भी व्यक्ति के लिए, और विशेष रूप से पुरुषार्थी, सक्रिय तथा 
सुन्दर व्यक्ति के लिए, जिसमें नेतृत्व के प्रत्यक्ष शुण॒ विद्यमन हों, शारीरिक 
अयोग्यता उन सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक हैं जो मानव प्रा्णा के सम्मुख 
उपस्थित हो सकती हैं। रूजवेल्ट्ने शिक्षु पत्चाघात के दौरे वाल्ले वर्षों में 
इस दुखान्तपूर्ण और कूर चुनौती पर वीरता से विजय प्राप्त की। अपने 
हाइड पार्क स्थित जमींदारी के कुल्तीन बाताबरण में एकास्तवासी होने के 
बजाय, उन्होंने अन्ततोगत्वा, अपने आप को पुनः राजनीतिक कड़द्दे में ठतने 
ही उत्साह के साथ फोंक दिया, जितना उत्साह उन्होंने एक राजकीय विधायक 
पद के लिए नामजद व्यक्ति की दैसियत से प्रदर्शित किया था। सन्‌ १६२० 
में उन्होंने श्रत्त ल्मिथ से गवनेरी की नामजदगी छीन जेने के लिए प्रकाशक 
विल्ियम रैमडास्फ हार्ट द्वारा किये गये प्रयक्षों का सफत्त विरोध किया था। 


बर्ना३ बेलुश १२५, 


दो ब्ष के पश्चात्‌, वैसाखियों की सद्यायता से, एक चूनन रूजवेंब्ट ने स्तोक- 
तनत्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन में स्मिथ की नामजदगों के पक्ष में स्फूर्तिशायक भाषण 
देकर संघर्षशील प्रतिनिधियों में आशा ओर प्रसन्नता का संचार किया । चार 
वर्ष पश्चात्‌ रूजवेल्ट ने पुनः “प्रसन्न योद्धा” के पक्ष में बोलते हुए नेतृत्व तथा 
प्रैरशादायक गुणों का प्रदशशन किया | इतिनर रूजवेल्ट तथा लुई हाऊ ने 
अपने राजनीतिक कर्तंब्यों को इतनी अच्छी तरह निभाया था कि फ्र कल्तिन 
डिल्तानो रूजवेल्ट अ्रपनी आज्ञा के विपरीत भ्रधिक शीमता के साथ राजनीतिक 
प्रकाश भे आने लगे। 

सन्‌ १६२८ में न्यूयाक राज्य राजनीतिक सम्मेलन में ल्लोकतन्त्रीय प्रति- 
निधियों तथा दत्त के नेताओं ने गवनर पद का चुनाव लड़ने के लिए कोई 
प्रमुख योग्य उस्मोदवार न पाकर अनिच्छुक फ्र कलिन डिल्तानों रूजबेल्ट को, 
जो कि उस समय ज्याजिया के वार्मसिप्रिय में श्रवकाश व्यतीत कर रहे थे, इसके 
लिए तैयार किया। तूफानी प्रचारों के पश्चात्‌ चुनाव परिणामों के श्रनुसार, 
स्मिथ स्वयं अपने ही राज्य में पराजित हुए, जब कि रूजवेल्ट लगभग २४,००० 
मतों से विजयी हुए | 

रूजवेल्ट द्वारा श्रलबानी में व्यतीत चार वर्ष की अवधि नें, बस्ठुतः 
“नवीन सौदे” को जन्म दिया। इस अवधि में नवीन सौदे सम्बन्धी कार्यक्रम 
पर बार्तायें हुईं, उसे तैयार किया गया अथवा उसे न्यूयाक में लागू किया गया। 
उस सौदे के श्रन्तगंत गह-निर्माण, श्रम, जेल, कृषि, बुढ़ापे की पेंशन, जीवन 
बीमा, सस्ती और प्रचुर बिजली की शक्ति, नागरिक उपयोगिता सेथाये और 
नीली प्रतिभृतियों की बिक्री शामिल थी । श्रागे चलकर वाशिंगटन के रंग- 
मंच पर प्रभावशाली मूमिकाओं के अभिनेता अनेक व्यक्तियों--हैरी हापर्कितत, 
फ्रासिस परकिंस, हेनरी मोरगैन्थाव द्वितीय, रेमएड भोल्ते, ठामस जे० पैरन, 
द्वितीय, लेजैए्ड ओल्डस, रेक्सफो्ड जी० टगवेल, फेलिक्स फ्रंक फरटर, 
मोरिश् एल्० कुक, जेम्स ए० फार्ले, इत्तिनर रूजवेल्ट, सेमुएल रोजनमैन तथा 
अन्य ने अलवानी में ही रूजवेब्ट की छुत्रद्ाया के अन्तर्गत अपनी अपनी भूमि- 
कारों को प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की | 

रूजवेल्ट ने गवर्नर पद सम्बन्धी प्रथम प्रचार के सिलसिले में हर प्रकार के 
जातीय अथबा धार्मिक दुराअह का तीन तथा स्पष्ट विरोध किया। उन्होंने 
४कू बच्क्स वल्तान” ज्षेत्र के मध्य में अपने प्रचार सम्बन्धी अनेक भाषणों से 
अल स्मिथ के विद्रद्ध उनके कैथोलिकबाद के कारण फैसें हुए कानाफूसी के 


१२६ फ्रोंकलिन डिलानों रूजवेल्ट 


प्रचार की तीत्र निन्दा की। उन्होंने उन लोगों की भी ब्राल्योचना की यी 
जो कि केवत्त इस कारण ही बोट देते कि उनके विरोधी का सम्बन्ध यहूदी 
सम्प्रदाय से था। तत्कालौन राजनीतिक रंगमंच पर ऐसे नेता बहुत ही कम 
थे, जिनमें घामिक दुराग्रह के विषय भ इतना स्पष्ट दृष्टिकोश व्यक्त करने का 
साहस या बुड्स्वातन्च्य था। सन्‌ १६४१ में युद्ध छिड़े जाने के तत्काल्न बाद 
वेस्टकोर्ट पर जापानियों के साथ अभद्र व्यवहार के बात्रजूद रूजवेल्ट ने 
अमेरिकी मंच पर एक ऐश्ा सद्भाबनापूर्ण वातावरण विकसित करने में योग 
दिया, भिसके फलस्वरूप, अन्ततोगत्वा, संयुक्तराज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
हमारी सावंजनिक विद्यालय प्रणाली में जातीय भेदभाव अवैध धोषित कर 
दिया गया। 

घार्मिक या साम्पदायिक भेदभाव जैसे अनुचित रिवाजों और श्राचरणों 
की केवत्त निन्‍दा करना हों पर्यात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय इतिहांस की उस 
संकटकालीन अवधि में, जो कुछ करना उचित था और जो कुछ रूजवेल्ट ने 
किया, वह था द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में उचित रोजगार आचार-शआायोग 
की स्थापना-जैसे कार्यों दरा शिक्षा सम्बन्धी प्रारम्भिक शोघ को प्रोत्साहन 
देना । इस प्रकार के उपायों ने गत १० वर्षों के भीतर हमारी संस्कृति में 
महत्त्वपूर्ण प्रगति के लिए दृढ़ आधारशिला के निर्माण में सहायता पहुँचायी। 

आपदूग्रस्त मन्दी से पूर्व जिसने कि हमारे राष्ट्र को गहरे काले कुह्रे की 
भाँति आबृत्त कर लिया था, बहुत हीं कम, राजनीतिफ नेताओं को जनता के 
बीच खुले आम यह कहने का साहस होता था कि उन लोगों की सहायता 
करना और उनका पालन-पोषण करना सरकार का निश्चित उत्तरदायित्व था 
जो स्वयं कोई अपराध न करने पर भी वेरोजगार, अस्वस्थ अथवा असमर्थ हो 
गये थे। अमेरिकी जीबन के प्रायः सभी नेता यह विद्वास करते थे कि जो 
लोग परिस्थिति के बीच होकर बच निकलते ये, वे सबसे उपयुक्त और योग्य 
थे, अतएव निबलों और अयोग्यों की देखभाल करना सरकार का नहीं, बल्कि 
व्यक्तियत दानियाँ का उत्तरदायित्व था। किन्तु सन्‌ १६३२ तक राष्ट्रपति 
इरबट हूवर के यथेच्छाकारी तथा अत्यधिक व्यक्तिवादी दर्शन में भी एक 
महत्वपूर्ण परिवतेन दृष्टिगीचर होने ल्वगा था। क्योंकि उनकी अनेक नीतियों 
के फलस्वरूप संधीय सरकार उत्तरोत्तर अधिक संख्या में बेरोजगार श्रमिक और 
अकातमग्रस्त किसानों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में उन्म्रुख होने लगी 
थीं। धद्येपि राष्ट्रपति हुवर हिंचक के साथ अशान्त चेतना तथा व्याकुल इृदय 


बर्नाड वेह्लुश १२७ 


से ही, अपने कदम उठा रहे थे, फिर भी उन्हें एक छोटे पैमाने पर कुछ अत्यन्त 
आवश्यक परिवतेन करने के लिए बाध्य होना पड़ा था । किन्तु मार्च १६३३ 
में रूजवेब्ट के राष्ट्रति बन जाने के समय तक संधौय सरकार ने गरीब किसानों, 
कारखाने के शोषित मजदूरों, करोड़ों बेरोजगार व्यक्तियों, निराश युवकों, 
बूढ़ों, बीमारों श्र असमर्थों की सहायता करमे में गतिशीज़ पहल का इृश्कोण 
अभी नहीं श्रपनाया था | 

फ्रें कल्तिन डिलानो रूजवेल्ट को राष्ट्रपति पद के लिए “उपेक्तित मानवों? 
ने--अ्रमिक संधों के सदस्यों, राहत की अपेक्षा करनेवाले मनुष्यों -- छोटे दूकान- 
दारों, काश्तकारों किसानों--ने ही निर्वाचित किया था, जो कि सन्‌ १६२० की 
दशाब्दीवाली समृद्धि के खोखलेपन के प्रत्यक्ष भ्ुक्तमोगी ये। इन 'उपेन्तित 
मानवों” के लिए नवीन सौदा भी एक प्रतीक था। उनके लिए उसका आशय 
यह था कि सरकार की विस्तारशील भुजाओं के श्न्तगत जनसाधारण कीं 
सुरक्षा के दिन अवश्य लौटेंगे। नवीन सौदे ने सुरक्षा की परिधि को व्यव- 
सायियों से आगे बढ़ाकर उसके मोौतर किसानों ओर अमिकों को भी शामित्त 
कर त्िया | 

“तबीन वितरण व्यवस्था!? के अन्तर्गत अमेरिकी जीवन की दयनीय 
स्थितियों का सामना करने के उद्देश्य स्रें अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य शामिल थे, 
जैसे : सामान्य सहायता कार्यक्रम, नागरिक संरक्षण दस्ते, छोटी-छोटी जायदादों 
के मालिकों को बचाने के लिए एहस्वामियों का ऋण निगम, बास्तविक सा्व- 
जनिक निर्माण कार्यक्रम के लिए संघर्ष, कृषि को राहत, राष्ट्रीय पुनग्र इस 
अधिनियम, एक राजकोषीय कार्यक्रम जिसने को को सुरक्षित किया, संघीय 
जमा बीमा निगम, प्रतिभूतियाँ और विदेशी विनियम श्रायोग तथा टेस्नेसी 
घाटी विकास अधिकारी को स्थापना। वितरण व्यवस्था की व्याख्या 
किसी एक कानून अथवा सरल सुहायरे ढारा नहीं की जा सकती । यह विकास 
कार्यक्रमों की एक ऋ्रमबदध शू'खला, प्रस्तुत तमस्याओं के समाधान के लिए 
प्रयक्षों का सामूहिक रूप या। इमारे देश के विद्यार्थी सदैव यदि इन प्रयोगों 
में से कुछ असंगतियों से नहीं, तो कम से कम उनकी विविधता से तो श्रवश्य 
ही वकित रहेंगे। 

अपने प्रशापन काल के प्रथम दो वर्षों में हूजवेल्ट ने साब्ट्रीय पुसप्र हण 
प्रशासन की अतिभाषसित, नी गदड़ के चि्द से अंकित, ध्वजाओं द्वारा जनता 
में मक्िष्य के लिए विश्वास ओर आशा की भावना का संचार करते का प्रवत्त 
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किया। राष्ट्रीय पुनग्न हण प्रशासन के अन्‍्तर्गत वैयक्तिक उपक्रम द्वारा 
स्थापित व्यावसायिक नियमों ने बड़े उद्योगों को सह्ययता पहुँचायी तथा, इस 
पुरानी प्रविध्षि को, कि व्यवृत्राय को सहायता करके हम राष्ट्र की सह्ययता करते 
हैं, सुरक्षित रखा, जिसका अनुशीलन करके पिछले वर्षों में सरकार ने देश की 
अर्थ-ब्यवध्था को सुदृढ़ बनाया | पुनग्र हण प्रशासन का ठोस पक्तु उसको ७वीं घारा 
में निहित था--जो कि बस्ठुतः श्रमिकों का प्रथम राष्ट्रीय अधिकार-विषैयक था, 
जिसे अभी व्यवहार में लागू करना शेष था | जिध आधारभूत कानून ने श्रमिकों 
के लिए समाज में स्थायी और सम्मानपुर्ण पद को निश्चित व्यवस्था की थी 
उसके अन्तगंत, राष्ट्रीय अमिक सम्बन्ध अधिनियम तथा उचित भ्रम प्रमाण 
अधिनियम शामिल थे | इन अधिनियरमों द्वारा काम की अ्रधिकतम श्रवधि 
त्तथा मजदूरी की निम्नतम व्यवस्था कर दी गयी थी। श्रमिक सम्बन्ध 
अधिनियम के सम्बन्ध में, जो कि विशुद्ध अथे में प्रशायनिक उपाय नहीं था, 
छजवेल्ट का सन्‌ १६३४ का विरोध १६३४ में समर्थन में परिवर्तित होने लगा 
था | फिर भी, नवीन वितरश व्यवस्था की श्रवधि के महत््वपर्ण कानूनों में एक 
भात्न यह ऐसा कानून था, जिसके प्रवतेक रूजवेल्ट नहीं थे, अथवा कम से कम 
जिसके स्वीक्षत होने के पहले उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया था। किन्तु 
जब एक बार वह स्वीकृत हो गया तो उन्होंने पूरी शक्ति के साथ उसका 
प्रतिपादन किया, और १६३६ तक निम्नतम मजदूरी के पक्ष में कानून के दृढ़ 
भ्रवक्ता बल गये। 

फ्रं सि परकिस और जान जी० विनाणट जैसे निश्ावान व्यक्तियों की 
सहायता से रूजवेह्ट ने सन्‌ १६३४ के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को लागू 
किया। इस कानून ने न केवल हमें परिचमा यूरोपीय राष्ट्रों से आगे बढ़ा 
दिया, बल्कि उससे अ्रमिकों ने यह समक लिया कि वे निरपराभी होने की 
स्थिति में काम से हृटाये जाने पर भूखों नहीं मर पाएँगे, इस कानून के अनुसार 
बड़े-बूढ़ों को पैशन द्वारा सहायता और रुग्ण तथा असमर्थों को आवश्यकता के 
समय आधिक सहायता दी जावी थी। हमारे राष्ट्र के इतिह।स में पहली बार 
संघीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपने नागरिकों के लिए चिम्ता करने की ओर: 
अग्नसर हुईं थी | 

सार्वजनिक उपयोग के लिए विद्यतशक्ति के बिकास के प्रस्तावकों से 
सहमत होकर फ्र कल्षिन डिलानो रूजवेल्ट ने टेल्षेसी नदी की शक्ति के उपयोग. 
के सम्बन्ध में सिनेट सदस्य जाज॑ डब्ल्यू० नोरिस के स्वप्त को अपना पूर्ण समर्थन 
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प्रदान किया । इसके परिणामध्वरूप टेल्ेसी घादी अधिकारी का प्राहुर्भाव 
हुआ, जिसने सात राज्यों के सीमा क्षेत्र मे जीवन के रवरूप और उपरंग में 
निश्चित कारित उत्पन्न कर दी। राष्ट्रपति हृवर ने सस्ती विद्यतशक्ति के 
सोत के रूप मे छिछुले जलसोतों के घिकास का विरोध किया था, क्योंकि यह 
एक “प्माजवादी” उपाय और हमार राष्ट्र के नैतिक तन्तुओं के ल्लिए खतरनाक 
समझता गया था | किन्तु, इसके विपरीत, रूजवेल्ट इस नये प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
प्रयोग करने के लिए उत्सुक थ | उनका विचार था कि इससे न केवल सध्ती श्रोर 
प्रचुर विद्यत्शक्ति प्राप्त होगो, बल्कि यह वैयक्तिक उपयोगिता संस्थानों को 
इस बात के लिए प्रेरित करने में मापदण्ड सिद्ध होगा, कि वे उपभोक्ताओं से 
वसूल किये जानेवाले ऊँचे मृल्य को कम करें | 

टेन्नेसी नदी कौर उसकी शाखाओं द्वारा संचित खत दक्तिण-पूर्वी राज्यों 
के निवासी अत्यधिक निम्न श्राय के कारण दीघंकाल से कष्ठ में थ। उनकी 
गरीबी ने हजारों व्यक्तियों को वह च्षेत्र छोड़कर अरन्यत्न भागने के लिए बाध्य 
कर दिया था, जिसके फलस्वरूप १६३१२ तक नाक्सविल्ल तथा अन्य नगर 
मिजन हो छुके थ। विद्यालय प्रणाली, सड़को और श्रस्पताल की अपयर्तिता 
तथा रणरकार्री सेवाओं की निक्ृष्टता उस ज्षेत्र की विशेषतायें थीं। मौसमी 
बाढ़ें, जो धाथी से नीचे की श्रोर दह्ाड़ती हुई श्राया करती थीं, अपने पीछे 
पहाड़ी इलाका पर मिद्दी के कब के गहरे दाग छोड़ जातो थीं। 

ठेन्नेसी घाटी श्रधिकारी की स्थापना तथा विशाल भयंकर बहुनउद्देश्यीय 
बाँघों के निर्माण के कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ विनाशकारी बाढ़ों की रोक दिया 
गया पहाड़ियों पर शान्ति के साथ गायें चरने लगीं, वे नयी-नयी डगी घास - 
खाकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसके पहल्ते उसका दशान भी नहीं किया 
था, अम्रृतमय,दूध उत्पन्न करने त्ग्गीं। शआब साल के बारहों महीने एक 
निम्नतम गहराई तक जत्॒प्रवाइ को नियसित रखने के कारण टेल्नेस़री नदी चढ़ाव 
की ओर कई-कई मील तक वस्तुश्रों से दे सैकड़ों व्यापारी जहाजों को अपनी 
छाती पर ढोने लगी । अ्रकस्मात्‌ नदी के किनारों पर या उसके निकट-कारखाने 
बढ़ने दंगे, जब कि नाक्सवित्य तया अन्य केन्द्रों का महत्व घनी आबादीवाले 
नगरों के रूप में पहले से बहुत बढ़ गया । करों की चचूत्ती में नियमित रूप 
से दृढ़वृद्धि होने के फलस्वरूप विद्यालय प्रणाली को सुधारना तथा यातायात 
और संचार के साथनों को आधुनिक रूप देना सम्भव ही गया। थाढी की 
हूपरेखा परिवर्तित हो जाने पर जनसंख्या के प्रवास की प्रवृत्ति भी उब्दी हो गई | 

है, 
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खब इस धादो के मछुली के शिकारगाहों, तैरने के साधनों, नौका-विहार की 
सुविधाओं, सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों तथा स्वस्थ क्षेत्रों के श्राकर्षण हर वर्ष हजारों 
व्यक्तियों को अपना अवकाश व्यतीत करने के लिए इस विकासशीक्ष और 
बढ़ती हुई जनसंख्यावाले विश्वासी क्षेत्र की ओर खींच लाते हैं जो कि अब 
क्र द्ध तथा अनियन्त्रित नदी से तनिक भी पीड़ित नहीं रह गये हैं | 

यदि रूजवेल्ट ने कुछ अन्य योगदान न भी दिया होता तो भी केवल 
टेन्नेसी घाटी श्रधिकारी की स्थापना ही उनकी मोत्तिक प्रतिभा, जनता में उनकी 
आस्था तथा भविष्य में उनके विश्वास का पर्याप्त तथा चिरस्थायी स्मारक 
बनने के लिए पर्यात् थी । अमेरिका निवासी, चाहे विश्व के किसी भी कोने 
में हों, उनसे अन्य देशों के रचि रखनेवाले तथा सतर्क लोगों से वार्ताल्ाप के 
सिलसिले में सामान्यत; एक विषय पर चर्चा अवश्य होती है और बह विषय 
हैं उन्नेसी घाटी अधिकारी । वे इससे भली भाँति परिचित हैं और सब्वत्र- 
चीन, दक्षिण अफ्रीका, इसरायल, यूगोस्लेविया और दक्षिण श्रमेरिका--में 
लोगों ने इसकी प्रशंधा की है। सन्‌ १६३३ में प्रारम्भ होने के बाद से ही 
टेग्नेसी घाटी अधिकारी विश्व में संयुक्तराज्य के उस ठोस नेतृत्व का प्रतीक 
बना हुआ है, जिसे इस देश ने विभिन्न अवपरों पर प्रदर्शित किया है और 
जिसे भविष्य में भी अधिक प्रभाव के साथ प्रदर्शित करने में समर्थ है। श्रपने 
उद्देश्यों और सफलताओं सह्दित टेग्नेसी घाटों अधिकारी संसार भर में मनुष्यों 
की विचारधारा को परिवर्तित करने के संघर्ष में हमारे सबसे बड़े अर्त्ों में 
से एक है। 

जिस समय रूजवेल्ट अ्रलवानी छोड़कर वाशिंगटन के लिए रवाना हुए, 
उस समय हत्तगमग एक करोड़ २० लाख बेरोजगार मनुष्य अपने भविष्य के 
संबंध में निराश हो उठे थे, और रवय॑ अपने आ्राप में तथा लोकतंत्र में उनी' 
श्वास्था घटने लगी थी। बवैयक्तिक घर्मादा संध्याओं तथा स्थानीय सरकार्रों 
के साधन समाप्त हो चुके थे | गव्र रूजवेल्ट ने हैरी हापूकीन्स के तत्वावधान 
में अस्थायी संकटकालीन सहायता प्रशाष्तन द्वारा राज्य के करोड़ों बेरोजगार 
खोग्गों के लिए रोजगार या घरेलू सहायता देने की व्यवस्था के लिए गम्भीर 
प्रथक्ष किये। हुर्भाग्यवश, धन की अपर्यात्ता के कारण यह प्रशासन न तो 
अधिक व्यक्तियों को. सहायता हो पहुँचा सका और म॑ उतना प्रभावकारी ही 
सिंद हुआ। अतएव यह आवश्यक हो गया कि इस दिशा में कुछ किया' 
जाय और शौन्न किया जाय | 
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राष्ट्रति की हैँघियत से रूजवेल्ट ने क्रम से अनेक प्रशासनिक विभाग 
स्थापित किये, जिनका उद्देश्य बेरोजगारों की सहायता के उद्देश्य में निर्माण- 
कार्य चलाना था। त्रणमाला के अच्रों के रूप में उनमें से छुछ के नाम थे, 
डबल्यू, पी, ए, पी० डवल्यू० ए्‌०, एन० वाई ए० । इस निम णकारी 
सहायता कार्यक्रम के फलस्वरूप बहुत से बेरोजगारों को गन्दी बस्तियों की 
सफाई आमौण विद्युतीकरण और बंजर भूमि को क्ृपि योग्य बनाने में रोजगार 
प्राप्त हुआ | व्यक्तियों के आत्मसम्मान को बापस लाने के उद्देश्य से सुरक्षा 
स्तर पर मजदूरी दी जाती थी, अर्थात्‌ उनकी मजवुरी सहायतार्थ।किये गये 
भुगतानों से अधिक, किन्तु प्रतिस्पर्द्धा वैयक्तिक उपक्रमों में अदा की जानेवाली 
सबदूरी से न्यूनतर होती थी | 
जिन लोगों का सम्बन्ध निर्माणकारी सहायता योजनाओं से था, उनमें से 
कुछ ने मकानों की बगक्ों से लटके हुए अपना काफी समय व्यर्थ गयाँ दिया 
होगा, जिन्हें देखकर सम्भवतः दर्शक को आश्चर्य हुआ होगा कि मकान को 
रोका जा रहा है या मजदूर को । यह भी सम्भव है कि कुछ मजदूरों ने 
उन्हीं सूखी पत्तियों को बार-बार इकट्ठा किया होगा। किन्तु यद्द मूलमा नहीं 
चाहिए. कि उन महिलाओं ओर पुरुषों में से अधिकांश जनसंख्या जो सहायताये 
चल्लाये गये निर्माण-कार्यों में काम पाये हुए थे, अपने प्रयक्षों और काम के 
सम्बन्ध में सचेत थी । उन्होंने अपने प्रयक्ष से राष्ट्र के धरातल के मुख पर 
स्थायी छाप छोड़ दी है। निर्माणकारी विकास प्रशासन के प्रथम दी वर्षों के 
भीतर १,६३४ विद्याक्य-भवन, ३००० टेनिस खेलने के मैदान, १०३ गोल्फ 
के मैदान, ५,८०० सचल पुस्तकालय तथा १,६४४ चिकित्सा तथा' दन्त 
चिकित्सा के केन्द्र निर्मित हुए ये । उच्ची श्रवधि के भीतर प्रति मात्र शश्द्ध, 
३०, ३० दोपहर के भोजन दिये गये थे, और १, ५०० बार नाठकों का 
आयोजन हुआ या तथा १, ७००० साक्षरता कक्षा चलायी गयीं | 
गल्लाधोंटू गन्दी बस्तीवाले ज्षेत्रों के सबसे अँपेरे कोनों भें, खेल के 
सैदान बन गये जिससे बच्चों को अपनी मांसपेशियाँ फैलाने और मोड़ने तथा 
अपनी शक्तियाँ रचनात्मक प्रयक्षों में लगाने के लिए खुली जाहें प्राप्त हो 
' गयीं। नये-मये डाकखाने खुल गये, जिन्होंने देश के एक कोने मे दूसरे कोने 
तक नगरों और छोटे शइरों को सौन्दर्य तथा विश्वास की ताजी साँस प्रदान की | 
. नांग्रिक संरक्षण दर्खो ने गी-कूचों में परित्यक्त पड़े हुए हजारों बेकार नव- 
युवकों को उनके अन्तर्मत अपराधी जीवन से निकादाकर राष्ट्र के #क्षतिक 
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साधनों को सुरक्षित रखा तथा राजमार्ग ओर शरणस्थानों के निर्माण में 
सहायता पहुँचाने के लिए एकत्र कर लिया | किन्तु इन सबसे ऊपर, इन 
नागरिक पतरक्षण दलों ने इमारे युवकों के आत्मसम्मान तथा त्तोकतन्त्र और 
भविष्य में उनके विश्वास को बनाये रखने का प्रयक्ष किया | 

जब दजारो-लाखों पढ़ाई प्रारम्भ करनेवाले बच्चे घर पर पर्याप्त धन के 
ख्रभाव के कारण पढ़ाई छोड़ने लगे, तो देश के सम्मुख अचानक हइंजिनियरों, 
वैज्ञानिकों, प्रविधि विशेषज्ञों, शिक्षकों, डाक्टरों, वकीलों और अन्य पेशे- 
वाल्ते लोगो की एक समूची पीढ़ी की हानि की सम्भावना उत्पन्न हो गई । 
रूजवेल्ट ने अपने पूर्ववर्तियाँ की परम्परा को जारी रखने को बजाय, 
सन्‌ १६३५४ में राष्ट्रीय युवक प्रशासन की स्थापना की, जिसने बेकार 
नवयुवर्कों को पेशों-सम्बन्धी मार्ग-दर्शन, प्रशिक्षण ओर ठिकाना देकर 
विद्यात्यों में अवसर, नवधिखुओं में उनकी पाली तथा काम और रचनात्मक 
जीवन के त्तिए अवसर प्रदान किया। १२ महीने के भीतर राष्ट्रीय युवक 
प्रशासन ने ६ लाख युवर्कों को सहायता दी। अपना काम समाप्त करने के 
पहले राष्ट्रीय युवक प्रशासन ने अधिनायकवादी श्रान्दोत्तनों के पथ पर चलने 
के विरुद्ध श्रमेरिका निवाध्ियों की एक समूची पीढ़ी को सबत्त बनाया और 
उप्तरदायी तथा योग्य पुरुषों और ज्ल्रियों को शान्ति काल और युद्ध भें विभिन्न 
पैशों के लिए तथा औद्योगिक और आर्थिक विश्ध के लिए निश्चित रूप से 
तैयार कर दिया। यही बह पीढ़ी है, जिसे फ्रे कल्चिन डिलानो रूजबेल्ट की 
मौलिक प्रतिभा तथा दूरदर्शिता ने इमारे राष्ट्र के लिए. बचा लिया । 

कुल्लीन वातावरण की उपज यह महापुरुष कल्ता संगीत और नाठक का 
विशेष ममेज्ञ नहीं था। फिर भी, उन्होंने महसूस किया कि संकट के समय में 
श्र को चाहिए कि बह निर्धन कलाकारों, संगीतज्ञों, लेखकों और नास्यकारों 
की प्रतिभाश्रों श्रोर उनके आत्मसम्भान को छुरक्षित रखने में सहायता पहुँचावे | 
दुखी, दक्तित, बेरोजगार राष्ट्र कोई महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान करने की 
आशा नहीं कर सकता | शझ्ञतः रूजवेच्ट ने ऐसी योजनाएँ प्रारम्भ की जिनके 
द्वारा प्रतिभासस्पक्ष पुरुषों और महिलाशं की योग्यताओं का उपयोग उनके 
समकालीन लोगों के श्रानन्द तथा ज्ञानोत्रति के लिए तथा भावी पीढ़ियों के 
ल्ाभाथें किया गया | 

श्रति उत्पादन, न कि श्रध-उपयोग, पर श्राधारित दर्शान से युक्त रूजवेस्ट 
ने मिट्टी संरक्षण, ऋण की मात्रा में कमी, उत्पादन पर नियन्जण, कारखाने 
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बन्द होने के विरुद्ध सुरक्षा, काइतकारों और उप-स्तीमानत किसानों के पुन:स्था- 
पन तथा ग्रामीणों की आर्थिक सहायता हारा खेती का आय को शहरी आय 
के समान करने दा प्रयक्ष किया । राजनीतिक रंगमंच से रजवेल्ट के बिदा 
लेने से पू किमानों की बहुत बड़ी जमात यह गीत गाया करती थी; “हमारे 
यहाँ का जीवन सुखमय है |” 

इसी प्रकार, रूजवेल्ट के प्रयत्रों के ऐसे भी श्रनेक दृष्टान्त प्रश्तुत किये जा 
सकते हैं. जो उन्होंने स्कन्ध-बाजार ( स्टाक मार्केट ) की अ्व्यवस्था में कुछ अंश 
तक व्यवस्था का आभास उत्पन्न करने, निरर्थक प्रतिभूतियों की बिक्री रोकने 
तथा शक्तिशाल्ली प्रतिमृति और विनिमय आयोग के माध्यम से राष्ट्र के लाभाथे 
उपयोगिता सेवाओं के अधिक कड़े नियम तेयार करने के सम्बन्ध में किये थे | 
यह सब कुछ उस समय किया गया था, उन्हें करने का प्रयक्ष किया गया, जब 
कि रूजवेब्ट अभी भी देश के आन्तरिक क्षेत्र पर अपने प्रयक्ष केंद्रित करने में 
सम थे। किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की प्रगतियाँ 
अमेरिकी ज्षितिज पर उत्तरोत्तर गहन होती गयीं। जर्मनी इटली और जापान 
में आक्रामक अधिनायकवाद के विकास ने द्वितीय विश्व युद्ध का तथा राष्ट्र 
तथा उसके राष्ट्रपति द्वारा उसमें उत्तरोत्तर अधिक रुचि लेने तथा उसमें हस्तक्षेप 
फरने का मार्ग प्रशस्त किया | 

अपनी अन्त ह्टि के उत्क्ष बिन्दु से इतिहासकार घटना और व्यक्तिगत 
सम्बन्धों, कारणों और परिणामों पर दृष्टिपत कर सकता है और इन तत्तों से 
ब्रुढ्धियों श्लीर असफलताशों के तथा भूतकात की सफलताश्रों और विजयों के 
मूल्यांकन की प्रमुख रूपरेखा साहस के साथ तैयार कर सकता हैं। जो बात 
इतिहासकार के त्तिए लाभदायक है, वह्दी बात उन लोगों के लिए बाधक सिद्ध 
हो सकती है जो घटना के दौरान सक्रिय तथा निरंतर भूमिकाएँ अदा कर रहे 
थे। जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मत है, विदेशी मामलों में रूजवेल्ट की 
भूमिका गौरव-विहीन थी | बीते हुए काल के उत्कषे-विन्दु से इन इतिहासकारों 
ने रूजवेब्ट के निणंय और कार्यों में कुछ कमजोरियों का उद्घाटन किया है । 
निश्चय ही, एक बात से सभी सहमत होंगे कि युद्ध में अमेरिका को साग लेने 
से रोकना राष्ट्रति के अधिकारों के बाहर की मात थी। सबसे महत्वपूर्ण 
बात इतिहालकार चाढ्से ८० बीयछ द्वारा व्यक्त यह दृष्टिकोश है कि रूजवेल्ट 
ने जान-बुभकर और धोखेबाजी से हमें ऋगड़े में फैधा दिया, जब कि उन्होंने 
अमेरिका के खोयों से कोई परामश नहीं ध्षिया। किन्तु इस इश्कोण के पीछे 
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कोई मौलिक आधार नहीं है। यदि विदेशी संबंधों में रूजवेल्ट की भूमिका 
की कोई श्राज्नोचना हो सकती है, तो वह यही है कि वे ञरति शीघ्र, मौके से, 
स्वत॑त्रता के लिए अमेरिकी राप्र और उसकी सैन्यशक्ति के प्रयोग का बादा 
करने में चूक गये थे। इस प्रकार, बीयड के विचारों के विपरीत, झुद्ध में 
हस्तक्षेप अधिक विलम्ब से किया गया | 

राष्ट्रति रूजवेल्ट ने ऋपनी प्रथम कार्यविधि के भीतर यदि राष्ट्रीयतापूर्ण 
नहीं, तो कुछ संकुचित, विदेश नीति का अनुशीलन अवश्य किया था। इस 
संबंध में लैटिन अमेरिका के साथ हमारा संबंध एक अ्रपवाद है। रूजवे्ट 
ने अपने प्रथम उद्वाटन भाषण में इस बात पर जोर दिया था “बिश्व नीति 
के क्षेत्र में नेक पड़ोसी की नीति के उद्देश्य पर इस राष्ट्र को सेंट कर दूँगा -- 
ऐसा पड़ोसी जो दृढ़ संकल्प के साथ अपना सम्मान करता है और चकि वह 
ऐसा करता है इसलिए वह दूसरों के अधिकार का सम्मान भी करता है --वह 
पड़ोसी जो अपने उत्तरदायित्वों का सम्मान करता है और पड़ोसियों के 
विश्व में अपने समभौतों की पवित्नता का सम्मान करता है ।” 


रूजवेल्ट ने इस नेक पड़ोसी की घारणा को लागू करते हुए. प्लैट-संशोधन 
को लागू करके क्यूबा में हमारे संरक्षण अधिकार को समाप्त कर दिया, हैटी से 
हमारे समुद्री जहाजों को वापस बुला लिया, पनामा में हमारे सन्धि-अधिकारों 
को छोड़ दिया तथा १६३२६ के अखिल श्रमेरिकी सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से 
हिस्सा लेकर एक साइसपूर्ण नवीन दृष्टान्त प्रारम्भ किया। सन्त १६४० की 
बैठक में स्वीकृत हवाना अधिनियम का उद्देश्य विशेष रूप से धुरी राष्ट्रों के 
विरुद्ध था, क्‍योंकि उसमें यह चेतावनी दी गयी थी कि दक्षिण अमेरिका में 
किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सभी सदस्य आक्रमण समभेंगे श्रोर उसके विरुद्ध 
सभी राष्ट्र एक होकर उसका सामना करेंगे। मनरो सिद्धान्त को अन्ततोगत्वा 
व्यापक करके उसे १६ वीं शताब्दी के संकुचित तथा राष्ट्रीयतापूर्ण प्रयक्ष की 
बजाय एक बहुउद्देश्यीय नीति में बदत्त दिया गया | 

एक श्रन्य नीति जिसका समर्थन रूजवेल्ट ने बड़ी सबलता के साथ किया 
श्र जिसने हमारे विदेशी सम्बन्धों को सुधारने में अत्यधिक योग दिया था, 
पारस्परिक व्यापार कार्यक्रम से सम्बद्ध थी | प्रघान कार्यकारी को यह अधिकार 
प्रदान कर दिया गया था कि वह कांग्रेस की श्रनुमति बिना भी ४० प्रतिशत 
तक आयात-निर्यात करों को घटा सकता है। कार्डेख हल के नेतृत्व से ऋनु- 
प्राणत होकर इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये तमभौतों ने रूजवेल्ट की 
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नीति-सम्बन्धी ऐसी लोचशीलता प्रदान की, जो हमारे श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
सहकारी और मैत्रीपूर्ण आधार पर निर्मित करने के लिए तथा स्वयं शपने 
लिए और उसमें भाग लेनेवाले राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभ की निश्चित 
व्यवस्था करने के उद्देश्य से आवश्यक थी | 

थोड़े ही समय पदचात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने विदेशी मामलों के 
सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों के भ्रम को चुर-चूर करना प्रारम्भ कर दिया। 
सन्‌ १६३४ में असहाय एथियोपिया पर इटली के ध्रष्ट आक्रमण के बावजूद 
अमेरिका की जनता, राष्ट्रपति और कांग्रेस हृठधर्मा के साथ, इस मूखंतापूर्णा 
नहीं, तो कम से कम, व्यर्थ आशा से चिपकी रही कि हम विदेशी भझगड़ों से 
ऋपने श्रापको एथक्‌ रख सकते हैं। कांग्रेस ने तटत्यता-सम्बन्धी अनेक 
उपायों में से पहले उपाय को कानूनी रूप दिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को 
अधिकार दिया गया कि वह युद्धरत देशों को युद्ध सामग्री फे निर्यात पर रोक 
लगा सकता है और अमेरिका में घम एकन्न करने के उनके अधिकार को 
श्रस्वीकृत कर सकता है | 

स्पेन के ग्रह युद्ध ने साइवेरिया के प्रायद्वीप पर भयंकर प्रलय मचा दी 
ओर द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारम्भिक श्रवस्था का द्वार उन्पुक्त कर दिया। 
जन उदारवादियों की पीड़ा और उद्विभता के विरुद्ध, जो कि उचित तौर पर 
यह समभते थे कि स्पेन में राज्य-भकतों के प्ररम्भिक वर्ष लोकतन्त्रीय सुद्ध का 
प्रतिनिधित्व कर रहे ये, रूजवेढ्ट ने तटस्थता को नीति श्रपनायी। जनवरी 
१६१७ में इस बात के बावजूद कि उचित रूप से स्थापित राज्य-भक्त सरकार 
को क्रान्तिकारी चुनौती दे रहे थे, जिन्हें फासिस्तवादी इटली और नात्ती 
जर्मनी से खुले ग्वाम सैनिक ठेकों थौर बायुयानों की सहायता सित्त रही थी, 
रुजवेद्ट ने स्पेन के दोनों ही पत्तों के मात से गरे जहाजों पर रोक छागाने का 
अनुरोध किया | स्पेन के युद्ध क्षेत्र अधिनायकवादी शक्तियों के सैनिक उपकरणी 
तथा युद्ध की चालों के लिए परीक्षा-भूमि सिद्ध हुई । 

सुदूरपूर्व में भी संकट के बादल मँडराने लगे और उन्होंने नये संकटों श्र 
भरय्यों को उकसाना प्रारम्स कर दिया। जापान ने चीन की भूमि पर प्रत्यक्ष 
आक्रमण के उद्देश्य से अपनों सैन्य शक्ति का निर्माण करके साइसपुर्ण सरणता 
के साथ मंचूरिया और दछ्चिण-पूर्वी चीन में सैन्य संचात्तन करना प्रारम्भ कर 
दिया। इस संकटकाल सें राष्ट्रसंध की असमथेता ने उसके पूर्णा दिवाल्ियेपन 
को सिद्ध कर दिया। 
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शिक्ागो विश्वविद्यालय के उपदेशाय्मक भाषण में जाजे केनन ने बड़ी 
सतकंता के साथ यह सुझाव दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की 
जड़े एथियोपिया, स्पेन ओर चीन की तात्कालिक घटनाओ की अपेक्षा अधिक 
गहरी थीं। उनका विचार था कि अधिक महत्त्वपूर्ण बात, जसा कि जर्मनी के 
मामले में था, यह थी कि हम अमेरिका निवार्सी सन्‌ १६२० की दशाब्दी में 
“बवीमर लोकतन्त्र की विनम्र शक्तियों को श्रघिक समझने, उनका समर्थन करने 
ओर प्रोत्साहन देने मे अधफल रहे |” यदि हमने ऐसा कर लिया होता तो 
हम हिटलर फे उत्थान को रोकने में सफल हो गये होते । 

जब जापानियों ने चीन में पूर्ण श्राक्षमण प्रारमभ्श किया और नानकिंग के 
निरुपाय नागरिकों पर निर्लजता के साथ बम वर्षा की, और जब हिटलर की 
जमन सेनाओं ने राइनलैरड में कूच किया, तब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भावी 
अधिनायकवादी श्राक्रमणों के विरुद्ध निर्णायक दृष्टिकोण अपनाया | ५ अक्तूबर 
सन्‌ १६१३७ को उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी कि धुरी राष्ट्रों की आक्रामक चाल 
संयुक्त राज्य की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर रही हैं । संयम और गौरव 
के साथ उन्होंने घोषणा की कि जब तक बंतंमान स्थिति जारी रहेगी, वे 
आक्रामकों को 'रोकने! का प्रयक्ञ करेंगे | किन्तु अभी भी अमेरिका निवासी 
हृदय में तट्स्थावादी बने हुए थे; उन्हें आशा थी कि हम अ्रन्य युद्ध में 
शामिल होने से बच जाएँगे | यद्यपि साथ-साथ ही हम मितरराष्ट्रीय प्रय्नों और 
उद्देश्यों पर भावनात्मक दृष्टि से तथा सक्रिय रूप से हे प्रकट करते जा रहे थे, 
फिर भी हम उस समय तक यूरोपीय यद्ध में प्रविष्ट होने से इन्कार करते रहे, 
जब तक कि जमेनी ने स्वयं हमारे बिरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर दी । 

सन्‌ १६३८ तक रूजवेल्ट ने सफलता के साथ नौ-शक्ति के विस्तार 
सम्बन्धी कार्यक्रम के त्तिए एक अरब डालर देने का अनुरोध किया । उस 
घटना-प्रधान वर्ष का अन्त द्ोने के पहले फ्रांस और इंगलैण्ड ने म्यूनिख में 
जेकोस्झीबा किया फे विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | उर्हें आशा थी 
कि ऐसा करने से हिटलर और मुसोत्तनी की तीम्र तृष्णा सन्तुष्ट हो जायगी | 
अगले १२ सह्टीनों के भीतर घटनांचक्र बड़ी तेजी से घुमा--हिटलर ने जेको- 
स्लोवाकिया में कृच किया, मेमेल पर अधिकार कर लिया। उसके सामेदार 
ने अलबेनिया पर कब्जा कर लिया श्लौर फिर पोलैण्ड पर आक्रमण प्रारम्ध 
हुआ । सितम्बर १६१६ तक तो अधिकृत रूप से हितीय विश्वयुद्ध 
प्रारम्भ हो गया | 
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१६४० में फ्रांस के हदयविदारक पतन के पश्चात्‌ रुजवेब्ट ने श्रत्यन्त 
शीत्रता ओर दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाये ओर खुल्तआम राष्ट्र को उस युद्ध में 
आपरिहार्य रूप से हिस्सा लेने के लिए तैयार करने लगे। कांग्रेत ने नासेना 
पर अधिक व्यय के त्तिए घन देना स्वीकार कर लिया और राष्ट्रपति को सेना 
में सक्रिय रूप से भाग लेने के ल्लिए राष्ट्रीय संरक्षक दत्त का निर्माण करने तथा 
निर्वाचित सेवा अधिनियम पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दे दिया | 
राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की सहायता के लिए आगे समस्त कार्यक्रारा अधिकार का 
भ्रयोग किया श्लौर पश्चिमी भूमशडल्ल में स्थित अंग्रेजी उपनिवेशों के पद्धों के 
बदले ४० पुराने विध्यंतक पोत देकर ब्रिटेन की सहायता की । जुलाई १६४० 
में कांग्रेस ने निर्यात-नियन्त्रण अधिनियम स्थ्रीकार कर लिया, जिससे राष्ट्रपति 
को देश से बाहर सामान भेजने पर रोक लगाने या उसमें कटौती करने का 
खाधिकार प्रदान कर दिया। इसका उद्दश्य जापान मात्त भेजने भें बाघा 
पहुँचाना था। अक्टूबर में राष्ट्रपति ने अन्तिम रूप से लोहे और इस्पात के 
खड़झों के भेजने पर रोक लगा दी | ग्रेट ब्रिठेन तथा पश्चिमी लोकतन्नत्रों की 
सुरक्षा के सम्बन्ध में अपनी निश्चित नीति के अंग के रूप में रूजवेस्ट ने कांग्रेस 
से उधार पट्टा कानून स्वीकृत करा लिया, जिससे, ब्रिटेन, यूनान, चीम और 
निष्कासित सरकारों को पूर्ण सहायता देना निश्चित हो गया। १६४१ में 
जमेनी द्वारा सोवियत संघ पर श्राक्रण के फलस्वरूप शक्ति सन्तुलन में एक 
महत्त्वपूर्ण और शआधारभूत परिवर्तन हो गया। यदि ये दोनों श्रधिनायकवादी 
शक्तियाँ संयुक्त रहती, तो पश्चिमी लोकतन्त्रों के लिए विजय की आशा बहुत 
ही कम होती | स्वतन्त्रता की सफलता की सम्भावनाय इत वांच्छुनीय विभाजन 
से ही नहीं, बह्कि इस बात से भी अधिक बढ़ गयीं कि अब जमेनी को दो मोचों 
पर लड़ाई लड़ना अनिवार्य हो गया | 

युद्ध में संगुक्तराज्य का अन्तिम रूप से प्रवेश पूरा हो गया। युद्ध में 
एक बार शामिल हो जाने पर युद्धकालीन वर्षों के दबाव के ब्रन्तगंत लिये 
गये निणुय विक्लान्त, भार से दबे हुए, मनुष्यों के निशयों जैसे थे, जो उम्र 
रूप से कठोर परिस्थितियों के अन्तर्गत किये जाते हैँ--यह एक ऐसा तत्त्व है 
जिसे इम पृष्टिपेषण करते हुए मुश्किल से याद करने का प्रयक्ष करते हैं। 
जैसा कि जाजें केनन ने अत्यन्त उचित रूप से कहा है। मेरे विचार से 
विचाराघीन बातों तथा ऐतिहासिक सद्भावना के उद्देश्य--इन दोनों ही के 
सम्बन्ध में बाद की व्याख्याशं में जो कि युद्धकाशीन बर्षों के विशिष्ट निश्येयों 
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को इसारी समस्त बर्गमान कठिनाइयों का मूल-स्लोत मानती हैं, कुछ श्रन्याय 
किया जा रहा है | 

द्वितीय महायुद्ध की अवधि में रूस से हमारे सहयोग को रूजवेल्ट की 
विदेश नीति की कमजोरी कहना कदापि उचित नहीं | यह एक सामरिक 
आवश्यकता थी, जिसे युद्ध की परिस्थितियों ने उत्पन्न किया था। मास्को, 
तेहरान और याब्टा में युद्धकालीन सम्मेलनों के महत्त्व को शायद बहुत बढ़ा- 
चढ़ा कर कहा गया है। जैसा कि सम्मेलन के समभोतों तथा तत्कालीन 
घटनाओ से प्रकट हुआ है, पूर्वी यूरोप में सोवियत सैन्य-शक्ति की स्थापना 
तथा मंचूरिया में उसकी सेनाओं के प्रवेश, इन वार्ताओं के ही एकमात्र परि- 
णाम नहीं थे | युद्धोत्तर कालीन सोवियत नियन्त्रण, मुख्यतः युद्ध की अन्तिम 
अवस्थाओं में, रूसी सैन्य संचालन का परिणाम था | इसके अतिरिक्त, याल्टा 
की व्यवस्थाओं को चीनी सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। कस से कस 
इतना तो निश्चित दी है कि ल्तोकतन्त्रीय देशों ने रूस के साथ सद्भावनापूर्ण 
कामचलाऊ सम्बन्ध स्थापित करने को सच्ची उत्सुकता का प्रमाण दिया। ये 
सम्मेलन युद्धोत्तर कात्लीन शान्ति के लिए अमेरिका की आशा के स्थायी 
प्रमाण बन चुके हैं । बाद की घटनाओं ने रूसी प्रवृत्तियों की असत्यता का 
रहस्योद्घाटन किया है। 

प्रथम विद्वयुद्ध की श्रवधि में मित्रराष्ट्रीं के व्यवहार के ठीक विपरीत इस 
द्वितीय विश्वयुद्ध की विशेषता यह थी कि इसमें संयुक्त राष्ट्रीं के बीच अधिक 
अंश तक सहयोग रहा | युद्ध की समूची अवधि में फ्रे कल्तिन डिलानों रूजवेल्ट 
ओर चचिल के बीच व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रायः राजदूतों की सब्यस्थता की 
श्रौपचारिकता से विहौत बना रहा, और अन्त में, उसीने संयुक्त राष्ट्रसंप 
को जन्म दिया। युद्ध की समूची अवधि में रूजवेल्ट ने मित्र राष्ट्री के बीच 
बुद्धोसरकालीन आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया और उसमें शुविधा 
पहुँचायी। जून सन्‌ १६४४ में उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लिए 
अपनी सरकार की योजना प्रस्तुत की। डम्बटन श्योक्‍स में प्रारम्मिक प्रस्तावों 
पर समझीता हुआ | रूसी सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से रूजवेल्ट और 
चचिल ने यहाँ तक स्वीकार कर लिया कि बाइलोरसिया तथा यूक्रन को 
प्यक्‌ प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायगा, कि सुरक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य 
को विशेषाधिकार प्राप्त होगा, और कि सोवियत संघ पूर्वी पीलैशड को अपने 
सीमा ज्षेत्र में मिला सकता है। रूजवेल्ट की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद 
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सैनफ्रांसिसको में संगुक राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र को स्वीकार करने के लिए भ्, 
राष्ट्री का सम्मेलन हुआ । 

संयुक्त राष्ट्रयंध जैसे संगठन के महत्व से रूजवेल्ट सदैव भन्ती भाँति 
अवगत थे। उद्दिम्रतामय तनावों और अधिनायकबादी श्राक्रामक प्रवृत्तियों 
से उत्पन्न नवीन दवावों के इन दिलों में भी यह संगठन राष्ट्रति रूजवेल्ट के 
उच्च नेतिक उद्दतइयों के ठोस और रचनात्मक स्मारक के रूप में खड़ा है | 
शायद हम उनकी श्रालोचना इसलिए कर सकते हैं कि उन्होंने यह सोचने 
में बुद्धिमानी नहीं दिखलायी थी कि रूसी सहयोग पर भरोसा किया 
जा सकता है; शायद हम भावी युद्धों के मूलोच्छेद के साधन के रूप 
में मित्र राष्ट्रीय सहयोग में उनकी सरल आस्था के कारण उन पर 
छुब्म हो सकते हैं; किन्तु कम से कम इतना तो निश्चित दी है कि वे अपने 
पीछे एक ऐसा संगठन छोड़ गये हैं, जिसके माध्यम से विश्व के राष्ट्र श्रपने 
अधिकारों के लिए श्रौर भावी शान्ति के लिए वार्ता चला सकते हैं, और यहाँ 
तक कि कूटनीतिक आधार पर सोदा सी कर सकते ई--और, इसके लिए, हमें 
ऋपनी प्रशंसा को मूक रखने की आवश्यकता नहीं। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ 
असफल होता है, तो वह श्रसफलता किसी एक व्यक्ति या कुछ थोड़े से 
व्यक्तियों को नहीं होगी, बल्कि उसके लिए हम जनता के लोग भी उत्तरदायी 
होंगे, जो उस एकमात्र सम्भव साधन का उपयोग करने में अश्रसफल रहे, जिसके 
माध्यम से इस विश्व में सच्ची शान्ति और श्रास्था स्थायी रूप से स्थापित 
हो सकती है। 

एक अर्थ में, नवीन सौदा एक क्रान्ति था, क्योंकि उसने एक ऐसे श्रव्र 
पर अमेरिकी लोकतन्त्र और प्रगतिशील पजीवाद में आशा और विश्वास 
को पुनर्जीवित किया है, जब कि विनाशकारी मन्दी के कारण विस्तार 
की सीमा सदा के लिए मजबूती से बन्द अतीत होती थी। नवीन सौदा 
अनुदारवादी था ओर परम्परा की दृष्टि से अमेरिकी भी था, क्योंकि इसने हमारे 
भूतकाल के सर्वश्रेष्ठ तत्तों को सुरक्षित रखा तथा व्यवसायी, कृषक और अमिक 
समाजों को दी गयी सहायताओं के द्वारा सभी सामाजिक वर्गों का समर्थन प्रात 
किया । इसने समाजवाद के उठते हुए ज्वार का मूलोच्छेद कर दिया । 

फ्रैंकलिन डिखानो रूजवेस्ट मनुष्यों और विचारों के साइसी मेता थे, 
किस्तु वह एक सानव प्राणी थे, जिसने निस्‍्सन्देह भूले की हैं। उन्होंने अमे- 
रिका के राष्ट्रपति पद में, विशेष रूप से विदेशी मामलों के क्षेत्र भें, नवीन शक्ति 
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का संचार किया और टामस जेफसन ऐल्ड्य, जैक्सन, अब्राहमलिकन, थियो- 
डोर रूजवेल्ट और बुडरो विल्सन की परग्परा का अनुशीलन करते हुए लोक 
संस्थाओं को सबल बनाया | उन्होंने जनमत को शिक्षित किया और अबसर 
के अनुसार उनका नेतृत्व अथवा खनुगमन किया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे 
उन्होंने अन्ततः तटरथता को भंग कर दिया ओर अधिनायकवादी साम्राज्यवाद 
की शक्तियों के विरद्ध सफलता से संघ किया | 


हेनरो डेविड थोरू 
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अंग्रेजी में 'लिबरल? एंक ऐसा शब्द है; जो इसका प्रयोग करनेवाले प्रयेक 
व्यक्ति के साथ रंग बदलता रहता है। इसकी च्युर्सात्त लैटिन शब्द “लिख! 
से हुई है, जिसका अर्थ दास का विपरीत, स्वतन्त्र मनुष्य होता है। जब इसे 
अंग्रेजी में संज्ञा के रूप मै प्रयोग करते हैं; तो उसका आशम ग्रेटर्लश्रयेन के एक 
दल विशेष से होता है; जो श्रत्र प्रायः मृतप्राय हो चुका के ओर गिसके सबसे 
विख्यात नेता ग्लैडस्टन थे। साधारणतः लिखने पर इसका आ्राशय सदैव स्वतन्त्रता 
के साथ किसी न किसी प्रकार के सम्बन्ध से; मनुष्य की श्रप्रयुक्त सम्भावनाओं की 
कुछ चेतना से, तथा राजनीतिक, सामाजिक; धार्मिक या नैतिक सुधार की कुछ 
किस्मों से होता है। इतिहास हमें बतलाता है कि किसी एक पीढ़ी के मुधार ने 
तो कभी उस पीढ़ी को, और न ही उसके आगे आनेवाली पीड़ियों को; सन्हुष्ट 
कर पाते हैं। श्रतः श्रमेक सुधारकों के युद्ध-बाष के उदार्वाद (लिवरलिज्म) को 
नये-नये श्रर्थ अहण करने पड़ते हैं। उदारवादी कहते हैं कि मनुष्य को स्वतन्त्रता 
मिलनी ही चाहिये। लेकिन कि बात छे ल्वततवता ! क्‍या आवश्यकता ओर 
भय से १ क्या अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण या निरंकुशता से, अथवा अत्यधिक 
न्यून सरकारी नियन्त्रण या अराजकता से ! और, फिए किस लिए स्वतन्त्रता ! 
क्या “प्रत्यक्ष या मूर्च प्रार्ध”---एक प्रसिद्ध उक्ति जिसका श्र्थ इस उमय 
साम्राज्यवाद होता है--के लिए ! बत्तुत५ इस सम्बन्ध में तक की अनन्त सम्भा- 
बनाएँ हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी अमेरिकी; परम्परा में प्ले हुए 
प्रत्येक महान उदारवादों के सामने उसकी अपनी विशिष्ट समस्याएँ और श्रपने 
विशिष्ट समाधान रहे हां । 

थोरू के विषय में विचार करते समय हमें मैलाचुसेट्स के एक छीठे से नगर 
में उत्तन्न विपन्ष नागरिक (यांकी) की समस्याओं और समाधानों पर ध्यान देना है ( 
भोरू का एक प्रसिद्ध प्र्थ लगभग एक शताब्दी पूर्व ग्रकाशित हुआ था; श्र तमी 
से|उसकी ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी | उन्हें इस समय सामान्य स्वीकृति से एक 
महान अप्तेरिकी उदारबादी माना गया है। किन्‍्दु वे किस प्रकार के उदारादी 

श्डर 
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थे, वे स्वयं अपने और दूसरों के लिएए किस प्रकार की विशिष्ट स्व॒तन्त्रताएँ, चाहते 
थे, उन्होंने किन खतरों के विरुद्ध चेतावनी दी थी; और इस समय भी उनके 
विचार कितने उपयोगी हैं--इन सभी प्रश्नों की जाँच वांछुनीय है | 
ऐसा करने में हमें इस व्यक्ति; थोरू, के कार्यों प५ ओर इन कार्यों के 
ओदचित्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत व्याख्याओं पर, दृष्टिपात कर लेना 
चाहिए; हमें उनके जीवन और लेखों पर विचार करना पड़ेगा | 
थोरू के सम्बन्ध में ये दोनों ही पक्ष अपेक्षाकृत छोटे हैं। उनका देहावसान 
४१ वर्ष की श्रवस्था में ही हो गया था, ओर उन्होंने केवल दो द्वी पुस्तकें प्रकाशित 
कीं। थोरू का जीवनक्रम उनके पड़ोसी इमर्सन के इस कथन का दृष्ठान्त प्रस्तुत 
करता कै; कि महान्‌ प्रतिभाओं की जीवनगाथाएँ: अल्यतम हैं । 
थोरू का जन्म सन्‌ १८१७ में मैसाचुसेट्स के कान्कार्ड नामक स्थान पर 
हुआ था । उनका परिवार सध्यम श्रेणी का निर्धन परिवार था। वे पेंसिल 
बनाने का व्यवसाय करते थे । उनकी सहायता से थोरू ने १४ मील दूर स्थित 
द्वाबोर्ड कालेज में अपनी शिक्षा का क्रम चलाया। उनकी कक्षों सन्‌ १८३७ 
की क्या थी; यद वही वर्ष था जब कि द्वावोर्ड के 'फी बेटा फप्पा! समाज के तस्वा- 
बधान में इमर्सम ने अपना प्रसिद्ध व्याख्यान; अमरीकी विद्वान! दिया था । हमारे 
साहित्य के कुछ विद्यार्थियों का विचार है कि इसर्सन ने इस “स्वतन्त्रता की बौद्धिक 
घोषणा” में, जैसा कि उस व्याख्यान के सम्बन्ध में कहा गया था; बस्तुता 
बाद की अवस्था के थोरू के विधय मैं भविष्यवाणी सी कर दी थी, क्योंकि उन्होंने 
विद्यन्‌ की व्याख्या करते हुए, उसे किताबी कीड़ा होने की बजाय चिन्तन-मनन« 
शील मनु ध्यः कहा था--ऐेस़ा विद्यार्थी; जो उस विद्यार्थी के विपरीत; जो अपनी 
जिशासा सन्‍्तुष्ट करने के लिए ही बड़े-बड़े लेखर्कों की पुस्तक पढ़ता हैः प्रकृति की 
गोदः मैं पला; कार्य के लिए. उत्सुक; स्वतन्न ओर आत्म-निर्मर हो । यह एक 
रुचिकर धारणा है। सच्ची बात यह प्रतीत होती है कि कालेज में शिक्षा प्रास 
करने के लिए. गये हुए; हमारे अनेक लेखकों की ही माँति, थोल भी एक अवि- 
ख्यात और अविशिष्ट अर्द-स्नातक (अण्डर-ग्रेजुएट) थे; और “फी बेटा कप्पाः 
शेणी के विद्यार्थी नहीं थे | 
किन्तु) १ै८रे७ मेँ द्वारा में शिक्षा पानेवाला उनका कोई अच्छा सहपाठी 
'छात्र यह घोषणा करने में समर्थ हों सकता था कि बालक थोरू श्रपनी युवावस्था 
/ मैं ऐसा मतुष्य होगा; जिसके सम्बन्ध में श्रधिकतम सम्भावना यही रहेगी कि वह 
पीछे लौडेगा | णुक इृश्चिकोंण से देखने पर, दावा के पश्चात्‌ का उन्तका शमश्त 
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जीवन ग्रीढ़ता के साधारण व्यवहारों से गौरबपूर्ण श्रपक्रमों की, वायसी की) 
शखला प्रतीत होगा | वे हार्वाई के श्रधिकारी विद्वानों के बीच से उठकर अपने 
जन्मस्थान के नगर मैं वापस चले गये । कुछ ही उमय बाढ़, वे छांत्राई को एक 
पाठशाला में अध्यापन कार्य करने से यह साधारण सफाई देकर पीछे हृ.। गये कि 
“पूँकि मैं अपने बन्धु मानवों के लाभार्थ न पढ़ाकर, केबल' आजीविका के लिए, 
ही यह कारय करते थे; अत! बह असफल ओर निरथथक्र था।” बह स्वयं कंक्राई से 
भी हृट गये और वाब्इन के तालाब के किनारे एक जैगल में जो कि इमसनशका 
था; एक कुटिया बनाकर उसी मैं रहने लगे । इस जगह वे दो वर्ष तक श्रांशिक 
रूप से 'एकान्तवास करते रहे । उन्होंने पुनः इस वापसी की स्थिति से मुँह मोड़ 
लिया ओर शहर में बापिस लौट गये, श्रीर बद्ाँ इसर्सन के सकान मैं संरक्षक 
की भाँति अथवा एक विशेष प्रकार के “किराये के*व्यादमी? की हैतियत से रहने 
लगे। उनका सबसे प्रसिद्ध श्रपक्रम उत समय हुआ, जब कि उन्होंने १८४५ मेँ 
मेसाबुसेट्स राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद किया। उनका ढंग बहुत द्वी सरल था, वे 
कर अदा करने से इन्कार कर देते थे | जब्र स्थानीय मोची के पास जूते की मरम्मत 
कराने के,लिए, जाते समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो वे चुउचाप जेल 
चले गये | कर के रूप में एक सेंट अदा करने ,की अपेज्ता वे जेल में पड़ेपड़े 
सड़ते रहने के लिए तैयार थे क्योंकि वे मैक्सिकों के विषद्ध एक श्रन्यायपूर्ण बुद्ध 
संचालित करने के उद्देश्य से उगाहे जानेवाले कर में प्रत्यज्ञ रूप से एक पैसा भी 
अदा करने के पक्ष मैं नहीं थे | कह्यनी तो यह भी कही जाती है कि इसमसंन'ः उनसे 
मिलने के लिए जेल में पहुँचे ओर दोनों के बीच निम्नलिखित वार्ता हुई-- 

#इनरी, अरे भाई तुम यहाँ कैसे १० 

“बाढ्डो। अरे भाई, तुम यहाँ क्‍यों नहीं ?” 

बस्तुतः इस कहानी के पीछे कोई तथ्यपूर्ण ग्राधार नहीं दै। ,सम्मवतः यह 
दोनों व्यक्तियों कौ प्रनोभावनाओ्रों को ध्यान मैं रखकर गढ़ ली गई है । 

थोरू का एक तिद्धान्त यह था कि अधिकांश मनुष्य अत्यधिक धन उपाजन 
करने के उद्देश्य से अत्यन्त दीधंकाल तक और अत्यधिक अमसाध्य काम करते 
हैं। उन्होंने चतर्थ आदेश को परिवर्तित कर देना पसन्द किया कौर, उसाह में 
केवल एक दिन भ्रम करने को अधिमान्यता दी । यह एक घणथ' भी बह अधि- 
कांशतः अ्रस्त व्यस्त कामों; जैसे सर्वेक्षण, परिवार के लिए. कभी-कर्मी पेंसिल 
निर्माण और दूधरों को इकल़बरी की कुर्जावाले भूखरडों तक पहुँचाने में ही 
व्यतीत करते थे | वे अपने जन्मस्थान के शद्दर के प्रति मुक रूप से अन्मस ये। 
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वे इस सम्बन्ध में अपनी भावना व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहा करते थे--“मैंने 
कंकार्ड में काफी यात्रा की है ।? उनका यह दावा उचित ही था कि बे उसके 
आस-पास की भूमि से उन लोगो को अपेक्षा; जिनका कि उस पर स्वामित्व होता 
था; कहीं अधिक परिचित थे। अपने हार्वाई मैं पिताये गये दिनों क पश्चात्‌ 
उन्होंने कुछ इने-गिने मोकों पर ही कंकाई छोड़ा, जेसे, स्टेडिन छीप की यात्रा) 
मेनऊडस, केपकाड, ह्वाइट माउन्टेन्म और कनाश तक पैदल यात्रा, ओर अपनी 
मृत्यु के पूर्व के वर्ष में मिनेसोटा की अपनी अ्रान्‍्तिम यात्रा के सिलसिले में । उनके 
जीवन के ४४ वें वर्ष, सन्‌ १८६२ में क्षय रोग से उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने 
हँसते हुए. मृत्यु का सामना किया; क्योंकि जब एक उत्सुक मित्र ने उनसे यह पूछा 
कि क्या उन्होंने भगवान्‌ से समझौता कर लिया है, तो उन्होंने धीरे से कहा-- 
#मुक्के तो इस बात का ज्ञान ही नहीं कि हमसे आपस में कमी किसी तरह की 
लड़ाई भी हुई थी |” 

अपने अनेक परिच्ितों को तो थोरू एक ऐसे पागल व्यक्ति प्रतीत हुए होगे, 
जो अपने जीवन ओर अपनी शिक्षा, दोनों ही को, व्यर्थ बर्बाद करने पर तुला 
हुआ था। बे उस समय जीवित थे जब कि जेफर्सनवादी लोकतनन्‍्न सम्दद्धि पर 
था; जब कि हमारे अमेरिका निवासियाँ और नये आगमन्ठुर्कों की बहुत बड़ी संख्या 
हमारे देश के पश्चिमी मैदानों की ओर अथवा हमारे विकासशील नये नगरों की 
आर प्रवाहित हो रही थी। कैलीफोर्निया स्वर्ण-शोधर्कों को उपलब्ध था; जब 
कि कंसास हब्शी दास प्रथा के उच्छछुल्न उन्मूलनवादियों और सप्रतिश संरक्षण- 
कारियों में से; दोनों ही को उपलब्ध था, और उनके लिए, रक्तलाब कर रहा था। 
ब्रकफा में, जो कि सहकारी कब्पना-लोक के साधकों के लिए श्रमेरिका के असंख्य 
उपनिवेशों मैं से एक था; वेस्ट राक्सबरी में उनके निवास-स्थान के लगभग ठीक 
पड़ोस मैं स्थित था। दनरी ने इन सभी साइसिक उद्यममों की श्रीर से अपना 
मुँह मोड !लिया था। वे अपने घर पर ही पड़े रहे श्र सेम की फलियाँ पैदा 
करते रहे । श्रनुभव से उन्हें यह ज्ञात था कि ये फलियाँ खाद्य-तत्व सम्पन्न होतीं 
हैं; और जो सितारे उनकी फलियाँ के पौधों की पंक्तियों पर प्रकाश डालते ये; 
एक अदभुत त्रिकोण बनाते थे । किन्तु इसके ठीक विपरीत; ध्रकफार्म के उपहार 
श्रौर लाभ उन्हें बहुत द्वी अधिक श्रामक प्रतीत हुए | 

किन्तु योरू को सन्‍्त या ऋषि समझना एक गदरी भूल है। उनके पड़ोसी 
और मित्र अद्भुत थे। कंकार्ड झ्ाकार मैं छोटा श्रवश्य था, किन्तु उससें 
सजनकारी प्रतिमा लबालब मरी हुईं थी। वहाँ के प्रमुख और सामान्य नागरिक 
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इमसंन, संसत्ण और चुगम्बकीय आकर्षण, .....दोनों ही के अनन्त खोत ये 
उन्होंने इस नगर के सबसे महान्‌ निवाती थोरू की प्रतिभा का पोफण किया ! और 
अनेक *प्रतिभा-समन्न च्यक्तियों को आकृष्ट भी ह़िय्रा जो स्वयं उन्हीं की भाँति 
आकर वहाँ बस गये थे। वहाँ पर हाथे।न आये । उसी प्रकार ब्रोनतन अब्काट 
का भी आगमन हुआ, जो दिवस-्क्रम से सुम्घुर, मनॉमग्पक्ारी निचारों के दैव- 
प्रेरित पद यात्री, अथवा कठिन देवदूत थे । हाथोर्न की मिन्रन्मणदली में दरमैन 
मेशविल सम्मिलित थे; इमर्सन की मित्र-मण्डली में वाल्य हिटमीन सम्मिक्षित 
थे, क्योंकि इमसन पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उनकी रचना लीव्स आफ ग्रासः 
की खुली प्रशंसा में; स्वय॑ हिव्मैन की अपनी आलोचना के अलावा+ स्पष्ट भाषा 
का प्रयोग किया था। वस्तुत: कंकार्ड अमरीका के अनेक विख्यात साहित्यकारों 
एवं मद्ाषुदषों के लिए, प्रेरणा का महत्त्वपूर्ण स्तोत सिद्ध हुआ । 

इन लेखकों में से अनेक के लिए. थोरू एक बहुमूल्य साथी थे; किन्तु कभी* 
कभी वे भयंकर भी प्रतीत होते थे । कंकार्ड के उनके एक सित्र नै कहा था-- 
“कीं हैनरी को प्यार करता हूँ, किन्‍्ठु मैं उसे पसन्द नहीं कर सकता; श्रौर जहाँ 
तक उनकी बाँह में बाद डालकर चलने का प्रश्न है; मैं उनकी अ्रपेज्ञा एक पेड़ 
की शाखा को पकड़कर चलना श्रेयस्कर समझूँगा।? 

स्वयं थोरू की प्रतिमा, उनके जीवन-काल में; उनकी द्वितीय प्रकाशित 
पुस्तक “वाब्डेन? मैं मुख्य रूप से प्रस्फृटित हुई। पुस्तक में उनके उन दो ब्ों 
की गतिविधि का विवरण था; जिन्हें उन्होंने शहर की सीमा से लगभग है मील 
दूर स्थित वाब्इन जलाशय पर निर्मित अपनी कुटिया में विताये थे। वह्ढों पर 
उनके जाने का कारण सरलतमत था; क्योंकि वे चिन्तन-मनन करना चाहते थे । 
उस पुस्तक का निम्नलिखित प्रसिद्ध उद्धरण इस सारी स्थिति का सामंश प्रस्तुत 
करता है ;--“मैं उस जंगल में इसलिए गया कि मैं जञान“बूऋकर इस प्रकार 
रहना चाहता था; ताकि मुझे जीवन के अनिवाये तथ्यों 'का सामना करना पड़े; 
आर मैं यह देख सकूँ कि क्या मैं उन बातों को सीख सकता हूँ या नहीं जिनकी 
शिक्षा यह जीवन देने में समर्थ था; और मृत्यु के निकठ पहुँचने पर मुझे इस 
बात को जानकर पश्चाताप न करना पड़े कि मैंमे अपने जीवन को पूर्णतया जीकर 
नहीं बिताया है | मेंरे लिए. जीवित रहना इतना बहुमूल्य दै कि जो कुछ जीवन 
नहीं था, उसे में कदापि जीना नहीं चाहता था; और जब तक कि जीवन से 
संन्यास लेना अत्यधिक आवश्यक न द्वो जाय) में संन्यास भी लेना भद्ठी चाहता 
था। मैं जीवन की गदराश्यों तक जीने का इच्छुक था थ्रौर चाहता था कि. 
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जीवन की समस्त अन्तर्भूत शक्तियों को चूस छू । मेरी अ्रमिलापा थी कि मैं 
इतनी बहादुरी और वीरता के साथ जीऊँ; जिससे उन समस्त बातों का मान-मर्दंन 
ओर निराकरण कर राकँ जो सच्चे जीवन के अन्तर्गत नहीं आती, चोड़ी खूँटियाँ 
काटकर निकटता से दाढ़ी को सफाई करूँ जीवन को हर दिशा से घेरकर कोने में 
घर दबाऊँ और उत्ते उसकी निम्नतम शर्तों" तक ही परिसीमित हो जाने के लिए 
विवश कर दूँ; और यदि वह नीच और कर सिद्ध हो; तो उस दशा में निश्चय ही; 
उसकी समस्त और मोलिक नीचताओं को छीन दे ओर विश्व के लाभार्थ उन्हें 
प्रकाशित कर दूँ; अथवा), यदि वह उत्कर्षपूर्ण हो तो स्वयं अपने अ्रभुभव से उसे 
जान ले, और अपनी अ्रगली मनोर॑जक यात्रा मेँ उसका सही-सही विवरण प्रस्तुत 
करने मैं समर्थ हो सकूँ ।”! 

घर पर ही बनाई गईं एक कोठरी या कुटिया में, जिसके निर्माण में थोरू को 
सामान के लिए २८,१२३ डालर व्यय करने पड़े थे; बैठकर थोरू जब कभी पढ़ने 
की इच्छा होती, कुछ इनी-गिनी पुस्तकें (प्रीक भाषा में होमर लिखित 'इलियढ?) 
पढ़ लिया करते थे। जब कभी उनकी इच्छा होती; वे कील के चारों ओर घूमा 
करते; मेंठ करने के लिए शहर से आये हुए. लोगों से बातचीत करते; चिड़ियों, 
'्वीटियों और पेड़ों को ध्यानपूर्वक देखते शोर रेलगाड़ी की सीटी; 'दूर चरती गार्यों 
और हूठते हुए बर्फ की आवाजें सुना करते । उन्हें यह पता चल गया कि यदि: 
मनुष्य जीवन को सरल और आनन्दमय बनाना चाहे; तो उसे वैसा बनाया जा' 
सकता है । 

उन्होंने प्याज के छिलकों की भाँति अनुभव की बाह्य पर्तों को दृढ़ता के स।थ 
छील डाला ओर श्रधिकांश' छिलकों को व्यर्थ समककर फेंक दिया। वे महान 
सरलताओं की खोज में थे। अ्रब उनमें से श्रमेक सरलतायें उन्हें उन वस्तुओं 
के रूप में मिलीं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी | उन्हें मां, तम्बाकू; शराब, 
अधिक साथियों की आवश्यकता नहीं थी । (जब उनसे पूछा गया क्रि मोजन मैं 
वह किस प्रकार का खाना सबसे अ्रधिक पसन्द करते हैं; तो उन्होंने उत्तर दिया-- 
निकटठतमों ।?) उन्हें नये बस्तों की आवश्यकता नहीं थी | उन्‍हें ऐसी गपशप या 
बकबास की आवश्यकता नहीं थी; जिनसे अधिकांश, दैनिकपत्र अथवा अधिकांश 
वार्तायें भरी होती हैं। उन्हें उस सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं थी जो दूसरों 
के लिए. ऐसी बातें करने से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें थे स्वयं श्रपने लिए, भ्रेष्ठतर ढंग 
पर कर सकते हैं। ओर; सबसे बढ़कर) «उन्हे वस्तुओं के स्वामित्व की आवश्यकता 
नहीं थी । 
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दूसरी तरफ उन्हें तीन महान्‌ गु्गों की निश्चित रूप से आवश्यकता थी, जो 
उदारता का संचार करते ई--और ये ग्रुण उन्हें जंगलों मे मिले। बे गुण 
थे कपट। सरलता; साहस ओर मनुष्य में आस्था | जब कोई व्यक्ति इन 
गुणा से सम्पन्न होता है ओर इन्हें हमारे साहित्य की एक सर्वश्रेष्ठ गद्-शली द्वारा 
व्यक्त कर सकता दे, तो वह अपने देशवासियों के लिए स्वमावतः विरस्थावी और 
ख्रमर आत्मा हो जाता है! 

निष्कपट सरलता ने थोरू को कंकार्ड नगर की ओर निकटता से देखने के लिए 
बाध्य कर दिया, जो कि सचमुच प्रतन्धनीय सीमाओं के मीतर विश्व का संक्षिप्त 
रूप प्रस्तुत करता है। उन्होंने जो कुछ देखा, उसका वन एक अमरबाक्‍य में 
इस प्रकार किया है; “मनुष्यों का समूह बिलकुल नेराश्य का जीवन व्यतीत करता 
है।” व्यर्थ वस्तुओं का स्वामित्व उनकी परेशानियों का एक मूल है; वे अपने 
पीछे एक मकान और साठ एकड़ मिट्टी खींचते हुए अ्रपनी कब्र तक पहुँच जाते 
हैं। वे पत्थर पर हथौड़े की चोट करके उसे व्यर्थ स्वरूप प्रदान करते हैं। वे 
काम करते हैं और सैकड़ों व्यापारिक प्रयक्ों के बारे मैं चिन्तित रहते हैं, निनमें से 
६७ तो अन्ततोगत्रा असफल सिद्ध होते हैं। थे दार्शनिक सान्तायाना द्वारा की 
गयी व्याख्या के श्रर्थ में, 'उन्मत्त' होते है--“पेसे मनुष्य जो अपना लक्ष्य भूल 
जाने पर अपनी शक्तियों को पुनः दुगुना कर लेते हैं” श्रौर, यदि वे संसार की 
दृष्टि में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी दुशत्मा अथवा उनके श्रस्वस्थ पें 
उन्हें अपने बान्धवों पर दानार्थ और निष्काम सेवा प्रदान करने बाले उद्यम लाद 
देने के लिए. प्रेरित करते हैं| 

यह एक क्रूर अपराध है; जिसे थोरू ने प्रस्तुत किया है। यह उनकी अपनी 
पीढ़ी के प्रति उनकी व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिखित है। हमें यह नहीं भूलना 
घाहिए, कि यह एक मवयुवक का अपने आस पास के उन लोगों के बारे में निर्य॑य 
है, जिनके हाथौ में शासन की बागडोर थी । उन्होंने लिखा है-- मैंने इस अह पर 
लगभग तीस बर्ष जीवन व्यतीत किया है और अभी तक सुझे अपने से बड़े लोगों 
की बहुमूल्य या हार्दिक सलाह का पहला शब्द सी सुनने में नहीं आया है. . यदि 
मुझूम ऐसा अनुमष होगा, जिसे में बहुमूल्य मानता हूँ; तो मुझे पूर्ण विश्वास है 
कि मैं इस बात को झबश्य कहूँगा कि जिनके बारे में मेरे विश्वासपात्र मन्त्रियों ओर 
परामरशैदाताओं ने कुछ भी नहीं कहा था ।? 

सत्य को उसके यथार्थ रूप मैं कहने की निप्कपण्ता से समन्न होने के उपरान्त: 
थौरू मैं अपनी अ्न्तर्दष्टि का अनुसरण करने का साहस भी था । उन्होंने शपने 
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समात्र द्वाग स्वीकृत लक्ष्यों का परित्याग कर दिया था। यद्यपि उन्होंने 
अपना व्यय-मार स्वर्य उठाने पर जोर दिया था। फिर भी उन्होंने घन बचाने से 
इन्कार कर दिया था। उन्होंने एपीव्यूरस द्वारा निर्दिष्ट ढंग पर अपनी आवश्यकताएँ 
पूरी करके; अपने को सम्रुद्ध बना लिया था। उन्होंने सम्पत्ति के सच्चे उद्देश्यों को 
अत्यधिक सरलताओं मे विभाजित कर दिया था। उदादर्ण के लिए; उनकी 
घारणा थी कि शरीर की अग्नि प्रज्यलित कर रखने के लिए खाद्यान्न एक प्रकार 
का इंधन है। वस्त्र धारण करना उस ज्वाला को बनाये रखने के लिए. एक 
अन्य ढाल जैसा है। निवास-स्थान की व्यवस्था एक प्रकार की अचल वस्जतर- 
व्यवस्था है। यही सारी बातों के मूल तत्व हैं। उन्हें श्रेष्र बनाने के लिए. 
किया गया हर प्रयक्ष एक प्रकार का दम्म है। जब तक कि इस प्रकार के दम्भ 
के लिए. पर्याप्त व्यवस्था करने से सम्बद्ध जटिलताओं की लागत उनके उपार्जन से 
कम बहेंगी तब तक सम्मवतः यह दम्भ हानिकारक नहीं दहोगा। और, फिर, प्रश्न 
यह है कि हम लागत का अनुमान किस प्रकार लगायेंगे ! थोरू का सूज्ः जिसे 
हम पारदर्शी अ्र्थशास्त्र का पहला नियम कह सकते हैं, यह है; “किसी ब॒स्तु की 
लागत उस वस्तु की, जिसे मैं जीवन कहूँगा, वद्द *मात्रा है, जिसे तत्काल या 
कालान्तर से उसके बदले देना आवश्यक होता है।” जहाँ तक थौरू का 
_सम्बन्ध थाऋबे अपने पड़ोसियों या मित्रों द्वारा संचित अधिकांश वस्तुश्रों के लिए. 
माँगा गया मूल्य अदा करने से इन्कार कर देते थे । अपनी स्वतन्वता की रक्ता 
के लिए, वे किसी आर्थिक समाज से निम्नतम सम्बन्ध बनाये रखने के पक्ष यें थे । 
जहाँ तक उनका अपना सम्बन्ध था; थोरू इस बात पर उद्यत थे। कोई 
भी पेशा या व्यवसाय; जिसे उन्होंगे कंकार्ड मैं श्रपनाया द्ोता, उस मूह्य के समान 
मृल्यवान्‌ नहीं था; जो कि जीवन फे रूप में उन्हें चुकाना पड़ता | उन्हें “चुहा- 
| दौड़” मे शामिल होना स्वीकार नहीं था। वे 'सम्यता की दौड़ः में प्रतिस्पर्दी होने 
हैँकी बजाय सहयाचरी ओर दर्शक होने के लिए. उत्सुक थे | 
कंकार्ड (अथवा संसार) में दर्शक होना एक स्फूर्शिदायक व्यवसाय था | एक 
बात तो यह थी कि इसके द्वारा वे पक्ृति का दर्शन करने में समर्थ रहे । उन्होंने 
, लिखा है “कई वर्षों तक मैं बर्फील वृफानों और, बरसाती भम्लावात का स्वतः 
नियुक्त निरीक्षक बना रहा; और मैंने अपना कर्सव्य बड़ी श्रद्धा और विश्वास से 
: निभाया; मैं यदि सड़कों का नहीं तो कम से कम जंगल के सागों और दूसरे छोटे- 
मोटे शतस्तों का सर्वेज्षक अवश्य था*""* “मैंने नगरः के पशुओं की देखभाल 
को हैं, जो एक कर्तव्यनिष्ठ चरवाहे को या पशुपालक हो, बाड़े से कूद-फाँदकर काफी 
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कष्ट देते थे। और मेरी दृष्टि खेत के उन कोनों और दविस्मों पर दीड़ा करती थी 
जहाँ कोई भी नहीं जाता था; यद्यपि मुझे सदैव इस बात की जानकारी नहीं होती 
थी कि जोना या सलोमन ने ञ्राज किस खेत पर काम किया । किन्तु; मेरा यह 
काम था भी नहीं |? 

अपने श्वाभाविक रूप में कभी-क्रमी प्रकृति मर्यकर सिद्ध हीती थी। एक 
बार थोरू ने लाल और काले चीं्ें के बीच ऐतिहासिक संग्राम होते देखा। 
उन्होंने तीन योद्धाओं को एक मिट्टी के रोड़े पर उठाकर रख दिया और उन्हे 
एक धर्टे तक युद्ध-रत देखते रहे। छोटे लाल जींटे ने बड़े लाल चींटे की थाँग 
तोड़कर चत्रा ली; जब कि बड़े चींठे ने अपनी बार उनका सिर काथ लिया और 
उनके सिर्रो को, जो उसके मुह में कभी भी सठे हुए थे; लेकर लइखड़ाता 
हुआ भाग चला। इस दृश्य को देखकर उनका हृदय इतना पसीज उठा; मानों 
उन्होंने कैकार्ड का क्रान्तिकारी युद्ध प्रत्यक्षु रूप से स्वय॑ सशरीर खड़े होकर 
देखा हो । 

इतनी सहानुभूति के साथ मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राशि-जगत्‌ का निरीक्षण 
करने का यद्द स्वभाव थोरू को घुनः मानव प्राणियों के बीच खींच लाया; जैसा 
कि बर्ड,सवर्थ तथा अन्य महान प्रकृतिवादी कवियों के सम्बन्ध मैं हुआ था। प्रकृति 
के प्रेम ने मनुष्य से प्रेम करने की प्रदुत्ति को नवीन प्रेरणा प्रदान की-मनुष्य को 
उस रूप में नहीं, जिसमें वह प्रायः पाया जाता है; बल्कि जैसा कि वह हो सकता 
है, मनुष्य को अपने आदशों के खा और सृष्टि के रूप में, मनुष्य को परमात्मा के 
परम प्रिय पुत्र के रूप में | 

थोरू के स्वभाव की इस विशेषता को द्वृदरयंगम किये बिना 'वाल्डेनः की 
अम्तर्निह्षित भावनाओं को समझना असम्भव है। थोरू ने अपने मानव बन्धु्रों 
के सम्बन्ध मैं जो विचार व्यक्त किये हैं, उनमें से अनेक के हासब्ब्यंगपूर्ण प्रभाव 
से बिमूद हो जाना पड़ता है। अत्यधिक “अवसरों पर जीवन प्रायः कुत्सित 
और असुन्दर दोता है। किन्तु हम यह कैसे जानते हैं कि वह कुत्ित है! 
क्या हमें कुछ 'भेष्ठतरं जीवन के लिए. अन्ताप्रेरणा नहीं है | थोरू का कहना 
है कि हम इस अन्तप्ररणा पर विश्वास करें । हम आदर्श जीवन की इन प्रदृत्तियोँ 
का, जो कि इस रहस्यपूर्ण ढंग से हमारे खेदजमक वर्तमान के साथ गुँथी हुई हैं; 
अनुसरण करें। अतः उनकी यह घुस्तक जो इस विचित्र उत्ति के साथ प्रारम्भ 
होती है कि “मैंने कैकार्ड की काफी यात्रा कर ली है?”, एक श्रन्य भरिभामय' उक्ति 
के साथ जी कि मेरे विचार से दमारे समस्त १६वीं शताब्दी के साहित्य मैं 
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सर्वश्रेष्ठ अन्तिम वाक्य है; समाप्त होती है। यह वाक्य है; सूर्य केवल एक 
प्रात्कालीन सितारा है [? 

अन्य शब्दों में; हमारे वर्तमान जीवन की यथार्थताएँ भविष्य के गौरव के 
सम्मुग्त उसी प्रकार मलिन होकर मिट जाएँगी, जैसे सूर्योदय की ज्वाज्वल्यता फे 
सम्मुख प्रातःकालीन पिवारा ज्ञीण होकर लुप्त हो जाता हैः चाहे वे यथार्थतायें 
उपा के पूर्व गगन-मण्डल में शुक्र तारे की भाँति ही क्‍यों न आकर्षक प्रतीत 
हं।ती रही हों | 

इस धार्मिक चरमोस्लास के साथ पुस्तक समाप्त होती है | किसी भी चिरस्थायी 
उदारबाद के लिए, निष्कपण सरलता, साहस और मानव में आस्था के तीन महान 
पुण ही आधार शिला होनी चाहिए.। थोरू का जन्म न्यू इंग्लैणड की उस पीढ़ी 
मैं हुआ था, जिसने कैल्बिनवाद की इस प्रथम दमनकारी सबल' मान्यता को उखाड़ 
फेंका था कि मानव पूर्य कछुयता की उपज है. . .एक कीड़ा जो गस्ते के बगल मैं 
पेस उठा है और रक्त खाव कर रहा है, एक घुणित मकडा) जो प्रारम्मिक काल 
के विख्यात प्योरिटन, जोनाथन एडवर्ड,स के प्रसिद्ध शब्दों में एक क्र छः परमात्मा 
के हाथों द्वारा नरक की भयंकर अग्नि के ऊपर पक कर लटका दिया गया है। 

थोरू ने मानवता मैं श्रमि० आस्था का जो उपदेश दिया है, बह आज के 
अनेक बौद्धिक केन्द्रों मैं लोकप्रिय नहीं है। एक बार पुन! इस पर विनाश के 
रैगमरों का प्रभाव छा गया है । अपने बन्धु मानवों से घुणा करनेवाले लोग 
उत्तापूर्ण आसनों पर विराजमान मिलन सकते हैं। हमें देश मैं और उसके बाहर 
भी ऐसे जिज्ञासु मिलेंगे जिन्होंने; ऐसा प्रतीत होता है, थोरू के इस कथन को कमी 
ठुना दी नहीं है! ''मेरा मत है कि हम जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं अधिक 
वेश्वास ब्रिना किसी भय के साथ कर सकते हैं |, ... . - में ग्रमी से यह देख रहा 
[कि अन्त में चलकर समस्त सानव जाति इसी नियम पर चलकर श्रपना' 
जीवन निधोरित करेगी |” इस प्रकार के तिरस्कार करनेवाले शरोर जिज्ञासु लोग 
तरास्तिकता और पाखणड से ध्रुणा करते हैं, और उसे तुस्त द्वढ़ निकालते हैं। 
केन्तु वे थोरू से कितने भिन्न हैं; मिन्‍्होंने बड़ी बुद्धिमता के साथ कहा था; 
“यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ-साथ प्रगति नहीं कर रहा है तो 
प्ायद इसका कारण यह है कि वह किसी मिन्न व्यक्ति के नकक्‍कारे की आवाज 
₹ मुग्ध है |”? 

थोरू की अधिक दुनियाबी लोगों की सक्रिय छुण[ का पात्र होना दी पड़ा | 
अटलाणिटक मन्यल्ी? पत्र के सम्पादक ने उन्हें विरोधामासपूर्ण धनकी कहकर 
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उनकी भत्सना की है। राबर्ट छुई स्टीवेंसन ने उन्हें 'पलायनवादीः समझ रखा 
था। किंतु इन दोनों ही व्यक्तियों ने इस तरह की गलती इसलिए दी थी कि 
उन्होंने थारू पर उनके बाह्य शाव्िदिक अर्थ में ही अत्यधिक अन्ञरणशः ढंगसे 
विचार किया था और ऐसा करना आसान भी है। “वाब्डेनः की कथा इतनी 
सुस्पष्ट है, कंकार्ड की सीमा पर बिखरे जंगल मैं अपने लिए कुटी-निर्माण करने की 
साहसिक कहानी उन्होंने राबिग्त सो जैधो शैली में इतने अ्राकर्पक ढंग पर प्रस्तुत 
की है कि कितने ही पाठकों को विश्वास होने लगता है कि थीरू उन्हें अपने कार्यों 
की नकल अक्षरशः करने की सलाह देते है। स्वतन्त्रता के नाम पर उन्हें अपनी 
कुटिया का स्वयं निर्मोण करना चाहिए; अपनी फल्िियोँ खुद पैदा करनी प्वाहिए; 
सवारी की बजाय पैदल चलना चाहिए, यहाँ तक कि शायद दाढ़ी भी रखनी 
चाहिए; अपने पाजामे में स्वयं पैचनद लगाना चाहिए और मतदान पेटिका से घृणा 
करनी चाहिए, । हम अपने घने बसे नगरों के अत्यन्त व्यस्त वर्गों मैं भी इस 
प्रकार के अक्षरश*गामी बुद्धिवाले (सरल जीवन के पोषको? से परिचित हैं। वे 
विश्वास जाग्रत नहीं करते । प्रायः वे प्रसन्न भी नहीं प्रतीत होते। स्वय॑ थोरू को 
भी अपने जीवन-काल मैं ऐसे अनेक लोगों से पाला पड़ा था; जिनमें सावधानी 
के साथ उत्पन्न सनक की विशेषता एक सामान्य तत्व थी। किन्तु थोरू का जीवन 
कोई आइडम्बर नहीं था | वह व्यक्तिगत रूप से उनका अपना जीवन था | उसमे 
उनके व्यक्तितत्व की छाप और निराली सरहता थी। वह लिखते हैं; “यदि कोई 
अन्य व्यक्ति ऐसा होता निसे में उतनी ही अ्रच्छी तरह जानता होता मितना अपने 
को; तो स्वयं अपने विषय में इतना श्रधिक कदापि नहीं लिखता ।? इस कथन 
मैं उमका प्रयोजन यह है कि मनुष्य को अपनी सची अन्त््वृत्तियों की. प्रेरणा के 
अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए | 
इस पुस्तक का शाब्दिक के बजाय प्रतीकात्मक स्वरूप प्रारम्भ के ही एक 
आँश में व्यक्त हो गया है; “बहुत समय पहले मैंने एक कुत्ता, एक घोड़ा श्रोर 
एक कबूतर खो दिया था ओर मैं श्रमी भी उनकी तलाश में हूँ। मैंने उनके 
सम्बन्ध मैं अमेक यात्रियों से चर्चा की है ओर उनसे बतलाया है कि उनका रास्ता 
ओर चिह्न क्या हैं, तथा वें किस तरह की बोली बोलने पर उसका उत्तर देते 
हैं। मुझसे एक या दो ऐसे व्यक्ति भी सिले हैं; जिन्होंने मेरे कुत्ते का भूँकना 
और घोड़े के पैर पटक कर चलने की आवाज छुवी थी और कबूतर को भी 
बादलों की आड़ में छुप्त होते देखा था; ओर वे उन्हें पुनः वापत पाने के लिए 
इतने आतुर के; मानो उन्होंने स्वयं इन्हें खो दिया: हो |? 


१्भर हेनरी डेविड थोरू 


इन रहस्यपूर्ण पशुओं से उनका आशय क्या था; इसका' केवल अनुमान ही 
लगाया जा सकता है। मुके वे थोरू के आदर्शों ओर उनके लिए, थोरू के 
अन्वेपग के प्रतीक प्रतीत होते है और मुझे ऐसा लगता है, मानों थोरू अपने जैसी 
मनोभावना वाले लोगों को इस खोज में भाग लेने को निर्मा-त्रत कर रहे हों | 

श्रपनी महान्‌ रचना “वाल्डेग? के अतिरिक्त, उन्होंने अपने श्रत्यकालीन बन्‍्दी 
जीवन से प्रेरित होकर नागरिक अवजश्ञा? पर एक लेख भी लिखा था। इसमें 
उन्होंने ग्रपनी यह घारणा गस्तुत की थी कि जहॉ-कट्दी राज्य किसी व्यक्ति की 
अन्तश्वेवना से कराती हो, वहाँ व्यक्ति को चाहिए कि राज्य की सत्ता को 
अस्वीकार कर दे। उसकी अवज्ञा इृढ़, किन्तु अधिंसक होनी चाहिए। शायद 
बहुत कम लोगों को इस घटना की जानकारी है कि किस प्रकार महात्मा गांधी 
मे इस लेख की १६०७ में प्राप्त किया था, इसे अपनी पत्रिका में जिसका सम्पादन 
वै सवय॑ करते थे, प्रकाशित किया था और इसे भारत मेँ अपने अदला के प्रचार्रो 
का आधार बनाया था | इस प्रकार इस शांत 'यांकी' ने हमारे युग की सबसे 
बड़ी नाटकीय राजनीतिक घटना मैं हाथ बढाया था | 

यद्यपि थोरू कभी किसी आन्दोलन में सम्मिलित नहीं हुए। फिर भी दास*« 
प्रथा के उन्मूलनवादी आन्दोलन मैं वे सक्रिय होकर ही रहे । उन्होंने भूमि के 
नीचे बनायी गयी रेल की सड़कों पर भगोड़े दासों की सहायता की। उन्होंने 
जान ब्राउन की अ्रत्यधिक प्रसंशा की थी, मिनसे वे हारपस॑ फेरी पर आक्रमण 
से दो वर्ष पहले एक बार कंकार्ड में मिले थे। १८४६ मैं जिस दिम ब्राउन को 
फाँसी पर लटकाया गया; थोरू ने कंकार्ड के समा-मवन का घण्डा बजाया थाऋ 
और उन्हें स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर उत्सर्ग शहीद कहकर उनका गुणगान किया 
था। वोस्टन के फानेल द्वाल में; बाद में आयोजित एक सावेजनिक सभा मैं 
उन्‍होंने एक ऐसी सरकार को घिककारा था; जिसने दास-प्रथा से समझोता कर 
लिया था। बे गेटिसवर्ग, मुक्ति-घोषणा ओर अन्नाहमलिंकन के कार्य देखने 
के लिए. जीवित नहीं रहे । जिस समय गृह्युद्ध छिड़ा। थोरू मृत्युशय्या पर 
जीवन की अन्तिम घड़ियाँ मिन रहे थे। वे अपने पीछे एक महान, पत्रिका, 
लेखों का एक बण्डल, जिनमें से कितने दी पहले प्रकाशित भी हो चुके थे; पत्र 
और कवितायें छोड़ गये थे, जिनमें से प्रत्येक ने उनकी रचनाओ्रों को बीए खणडों 
में प्रकाशित होने में योग दिया था ! 

फिर भी विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए; वे कैबल एक ही पुस्तक 
के स्वयिता हैं। उनकी पुस्तक 'ाल्डेन! में उनकी कुछ गदहनतम अन्तरईषियाँ, 
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उनकी सबसे गूढ़ उक्तियाँ तथा उनका सबसे बहुमूल्य आत्मचित्रणा शामित्र हे | 
इस पुस्तक का गहर्व बहुत बढ़ गया है और अब्र दसकी गगाना दिटेगिय की रचना 
“लीब्च आफ ग्रामः अथवा इमर्सन के प्न्थ 'एस्सेजः के साथ-साथ अभ्रिकी उदार- 
बाद + महान्‌ अमिलेगों में होती दे । 

विशाल नगरों) श्रम और पूंची के बड़े-बड़े संगठनों, समाचारपत्र के नियमित 
स्तम्मों$ रेडियो के प्रसार; केन्द्रीयक्त सरकारों और सैनिकों की बचात भर्ती के 
हमारे थुग में थोरू के उदारवाद को एकपद्कीय कहना सरल है। आज मनुष्य 
इतना अधिक रांगठित प्रतीत होता है, जितना पहले कभी भी नहीं था--उतन्न 
होने के लिए; शिक्षा के लिए; रोजगार के लिए; जाँच कराये जाने के लिए, ओर 
यहाँ तक कि मत्यु पर शोक मनाने के लिए, जी कि प्रायः उस क्लब्ों, कम्पनियों 
और संस्थाओं का एक विवरण होता है जिसमें दिवंगत व्यक्ति सम्मिलित था; व्यक्ति 
उत्तरीत्तर अपना अ्रस्तित्व खोता हुआ हासशील प्रतीत होता है जन्र कि जनतमूह 
उत्तरीत्तर अपना प्रभाव बढ़ाता हुथा बृद्धिशील प्रतीत होता है । 

मानव जीवन के इस समूहगत पक्ष के प्रति थोरू पूर्णतया उदासीन हैं। वे ऐसा 
कहते हुए! प्रतीत होते हैं कि उसके विषय मैं दूसरे लोग लिखें या सोचें! गुरुत्वाकर्षण 
शक्ति की भाँति समाज हस सबको एक शक्ति द्वारा सम्बद्ध रखेंगा, मिसमें कंदापि 
ढिलाई नहीं आ सकती; किन्तु हम सबको अपनी-अपनी कच्चा या पथ पर बनाये 
रखने के लिए, एक प्रतिरोधी शक्ति मी अवश्य होनी चाहिए्य | अन्यथा हम सब्र एक 
ही जगह एकत्र होकर आकृतिविहीम अज्ानता के ढेर में; अपना अस्तित्व खो देंगे। 

थौरू का जीवन और उनकी रचनायें इस प्रतिरोधी शक्ति कौ सक्रियता का 


एक उदाइरण प्रस्तुत करती हैं। उनके लिए किसी समाज की कसौटी उसमें 
सम्मिलित व्यक्ति ही थे | क्‍या उनमें से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व का प्रतीक, पवित्र 
और अप्रतिस्थाप्य तथा सबसे बढ़कर स्वर्य अपने श्रादर्शों के लिए उत्तरदायी था 
भनुष्य को अपने लिए, इन आदशशों की सिद्धि अवश्य करनी चाहिए--ऐसा थोरू 
का विश्वास था। यह कार्य किसी के लिए, कोई दूसरा व्यक्ति कदापि नहीं कर 
सकता। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए, मनुष्य की समस्त सच्ची निष्कटता; 
उसका समस्त साहस और मतुष्य में उसका समस्त आस्था अपेक्षित है--चद 
विश्वास जिसने अधेनियनों द्वारा मृत्युदशड पाने पर सुकशात को यह कद्ने के लिए. 
प्रेरित किया---/“वह भीवन जिसे परीक्षा कौ कस्ौंडी पर नहीं उतरना पड़ा हो) जो 
अपरिचित हो, कदापि जीने योग्य नहीं है।?” थोरू ने अपने जीवन की परीक्षा 


कंरमे के लिए. उपयुक्त स्थान के रूप में 'वाब्डेन! को चुना था और, अमेरिकी 
उदारवादियों के गाते हमें भी अपने वाल्डेन की खोज करनी है | 


वाल्ट हिटमेन 
इलियास लिवरमेन 


सन्‌ १८५६ में बाह्य हिटमेन से एक भेंट के पश्चात्‌ थोरू मे कहा था; 
“वह लोकतन्त्र के प्राणमय प्रतीक हूँ |? यद्यपि थोरू ने एक मित्र को लिखे गये 
अपने पत्र में; लीब्ज श्राफ ग्रास); के वासनामय उद्गारों पर श्राक्षेप किया था॥ 
तथापि उन्होंने उसमें कहा था--“स्पष्टतः वे ( हिट्मेन ) उच्चतम लोकतन्त्रवादी 
हैं ज्ञिनका विश्व ने ग्रमी तक कदापि दर्शन नहीं किया था. . ,« - - मैंने अभी-अभी 
उनकी रचना का द्वितीय संस्करण ( जिसे उन्होंने स्त्रय॑ मुझे दी थी ) समाप्त किया 
है ओर मैं कह सकता हूँ कि एक लम्बी अवधि के भीतर पढ़ी गयी किसी भी अन्य 
पुस्तक की अपेक्षा यह मुझे अधिक उपादेय सिद्ध हुई है. ,.तुके इस बात का 
किचित्मात्र विश्वास नहीं कि इस देश में जितने भी तथाकथित उपदेश दिये गये 
हैं, बे उपदेश की दृष्टि से सम्मिलित रूप से भी इसके समकक्ष समर्थ हैं |? 

थोरू ध्वयं हिय्मैन के जीवनकाल के उन इने-गिने धीमान शआ्रात्माश्रों में से 
थे, जो 'लीव्ज आफ ग्राएः को लोकतन्त्र की अपग्रतिम अभिव्यक्ति मानते थे | 
लीव्त आफ ग्रास? को सं० रा० अमैरिका में ही नहीं, बल्कि विश्व भर मैं लोकतन्त्र 
का प्रतीक बन पाने मैं लगभग ७४ वर्ष लग गये। अमेक भाषाओं मैं भिनर्म 
डेनिश, ज्ञापानी और हेग्रू भी शामिल हैं उसका अनुबाद हो चुका है। उसकी 
कुछ कविताएँ तो २०वीं शताब्दी में एकतन्त्रबाद के विरुद्ध मोचों लेनेवाले 
श्रान्दोलनों में भाग लेनेवाले सेनानियाँ के हृदय में प्रेरणा ओर साइस का' संचार 
करने के उद्देश्य से लिखी गयी प्रतीत द्ोती हैं। अमेरिकी काव्य की रूपरेखा ओर 
विषय-वस्ठु की दृष्टि से हिटमैन एक मृक्तिदाता हैं, लोकतनत्र की अपनी धारणा 
के अनुसार वे एक दूरदर्शी पेगम्बर और मार्ग-दर्शक थे | 

अमेरिकी काव्य पर हिठमैन का प्रमाव एक विज्ञम्बित बम-विस्फोट जैसा था 
जो अपने पीछे एक इल्का भूचाल छोड़ गया हो | सन्‌ १८८७४ में 'लीव्त आफ 
आस! का प्रथम संस्करण प्रकाशित होने के पश्चात्‌ दीघकाज्ः तक वाब्द हिव्मैन 
की कविता या तो उपेक्षित रही था तिरस्क्ृत | अधिक ते अधिक, ऐवे आलोचकों 
ने, जो लेखक की सामाजिक अलोकप्रियता से भल्ती भाँति परिचित थे, हल्की से 

श्प््ड 


इलियास लिवरमैन श्प्पू 


हल्की प्रशंशा के साथ उसकी निन्‍्द्रा मात्र की थी। केबल इमर्सन मैं 
ही यह बात समझ पाने का साहस ओर तीदंग आलोचक का विवेक था कि 
धलीव्जू आफ ग्रासः के साथ एक महान्‌ मोलिक प्रतिमा प्रादुर्मात्र हो रहा है। 
हिट्मैन द्वारा उपहारस्वरूप भेजी गयी प्रति को पढ़ लेने के पश्चात्‌ उन्‍होंने 
हिव्मैन को लिखा : “मैं आपको आपके स्वतन्त्र और निर्मीक विचारों का उल्लास 
भेंद करता हूँ। मुझे इसमें अत्यधिक आनन्द मिला है, «इसमें म॑ विपय-निवाह 
का ऐसा साहस पाता हूँ, जो आनन्द-विभोर कर देता है, और जिसे केवल महान 
अनुभूतियों ही प्रेरित कर सकती हैं। में आपको एक महान्‌ जीवन-बूत्ति के प्रारम्भ 
मैं बधाई देता हूँ।” 

जब मैं बाल्यावस्था में प्रारम्भिक स्कूल में पढ़ने जाता था, ती प्रायः स्कूल के 
सभाभवन की दीवाल पर लठकती हुई एक सूची-पट्टिका की ओ्रोर घूरा करता था; 
जिस पर अमेरिकी कवियों के नाम अंकित थे। उस समय सब्नसे प्रमुख समझे 
जानेवाले कवियों के लांगफेलों, हिव्टियर, लोवेल; ज्रायएद तथा जोकीं मिलरं की 
गणना थी । उस समय, १६वीं शताब्दी की भ्रन्तिम दशाब्दी में, केबल दो 
महत्त्वपूर्ण कवियों--एडगर श्रलेन पो और वाल्ट हिट्मैन--का उल्लेख नहीं 
था। यदि श्राज का कोई श्रालोचक इन दोनों ही व्यक्तियों के काये श्रौर प्रभाव 
की उपेज्ञा कर जाय; शिनके विषय मैं उस समय या तो पूंणुतया उपेक्षा करने 
अथवा छ्षग्मा-याचना के साथ स्वीकार करने के दृष्टिकोण का चलन था, तो उसे 
उसके महत्त्वपूर्ण कार्य के योग्य नहीं समझा जा सकता। शाश्चर्य की बात तो 
यह है कि उस समय भी विश्व-साहित्य के ज्ञाताओं को भली भाँति मादूम था 
कि थोरू ओर हिटमैन, दोनों ही की न केवल यूरोप में श्रत्यधिक प्रशंश दो रही 
थी; बढ्कि वे लेखकों के उन वर्गों पर अपनी छाप छोड़ रहे थे; जो कि एक निष्माण 
किस्म के परमपरावाद के जाल से श्रपनें-आपको उन्मुक्त करने के लिए, विकल थे | 
१६वीं शताब्दी की प्रारम्मिक दशाव्दियों मैं फ्रांत की लक्तितकला अकादमी ने 
कलाकारों पर विषयवस्तु ओर शैली के सलस्ध में जो प्रतिबन्ध लगाये थे, उन्होंने 
इसी प्रकार के विद्रोह को जन्म दिया था | 

यह कद्दना अ्रत्युक्ति न होंगी कि काव्य के पुनर्जन्म मैं; यो कि हमारे देश 
मैं हैरियट मोमरो की काव्य-पत्रिका के प्रथम अंक के साथ प्रारम्भ हुआ था; 
याद्ट हिंस्मैन के प्रभाव ने एक प्रशुत्वपूर्ण भूमिका अदा की | अत्यधिक अलेडे 
कृत तथा ठ॒कान्त छुन्दबद्ध. कविताओं के विदद्ध। जिनमें किसी नवीन भाव की 
अभिव्यक्ति नहीं होती थी; और जिनके हृश्ाान्त एइमणड सी० स्टेड्मैन, रिचर्ड 


१प६ वाब्ट हिट्मैन 


वादसन गिल्डर तथा' भावना के कुछ निम्नतर स्तर प७ एला ह्वीलर विज्चकाक्स की 
रचनाओं में उपलब्ध थे, विद्रोह का नेतृत्व हिंव्सैन के उत्साही श्रनुयावियों, जैसे 
काल सैप्डबर्ग, वाचेल लिणडसे, एडगर ली मास्टर्स तथा जेम्स ओपेनहैम ने की | 
यदि उन्होंने हिव्मैन के मुझछिदायक प्रभाव को स्वीकार न कर लिया द्वीता; तो 
उनकी श्रदम्य प्रतिभाएँ पूर्णतथा विकसित न हुई होतीं। ब्रैशडर मैथ्यूज ने 
जिसने यद्यपि एक आलोचक के नाते हिंग्मैन के साथ अनुकूल एवं न्यायोचित 
होने का प्रयत्न किया था; “फिर भी; “ए स्टडी आफ बसी फिकेशन/! (छुन्द- 
रचना का श्रध्ययन) में लिखा ; “इस बात का उच्लेख कर देना भी उचित 
होगा, कि इस सिद्धान्त का; कि अन्तिम दी पद के स्वर पर यति था. समानता 
रहेगी; वाल्टमैन ने, जिन्होंने 'एक्जल्टिंग!ः तथा 'डेयरिंग७ क्राउडिंगः तथा 
“ेनिंग? को समस्‍्वर बनाया है, तथा पो ने, जिन्होंने डेडः ओर “टिनैण्टेड? को 
समत्वर बनाया है; उल्लंघन किया है |?! आजकल आधुनिक कवियों ने, अग्रेजी 
में समान लयवालें तुकान्त शब्दों का अभाव देखकर, इस प्रकार के प्रयोगों को 
मान्यता प्रदान कर दी है, जिसका श्रेय, वस्तुतः पो ओर हिव्मैन, दोनों के मार्ग 
प्रदर्शक प्रयोगों को ही है। जहाँ तक हिय्मैन के काव्य की विषय-बस्तु का 
सम्बन्ध है; जिसमें उनके काज्य के स्वरूप की अपेक्षा कहीं श्रधिक अंश तक परमस्प- 
रागत रूढ़ियों का उल्लंघन किया गया था; यह मानना पड़ेगा कि विभिन्न साहि- 
त्यिक युगों के दइशस्तस्वरूप, मेंसफीस्ड की रचना 'दी विडो इन दी बाई- 
स्ट्रीट! (गली की विधवा) तथा हार्टक्रेन की रचना 'दी-श्लिज' (पुल) जैसी 
कविताएँ अपने यथार्थवाद में हिंटमैन द्वारा प्रभावित थीं, जिन्‍्दोंने 

“हुए और पातकी; मृतप्राय और रुग्ण; 

(उन्नीस सौ बीसवीं वाले) अ्रगणित नीच और कुकर्मी; श्रशिष्ट और कर 

बन्दीघर के पांगल, केदी; भर्यकर, गन्दे, कपटी; 

जा और क्रीचड़, सर्प, भक्षक शाकी भूंठे। और व्यसनी” का पत्ष-पोषण 
किया हैं। 

जान कीदूस की ओड आफ दी झीशन अने! नामक कविता का कला- 
त्मक ढंग से अ्रन्त करनेवाली सुप्रतिद्ध पंक्तियाँ 

“है सुन्दरता सत्य, सत्य सुन्दरता: है; बस शी, 

यही जानते तुम धरती पर, यही जानना तुम्हें जरूरी” 
की पुष्टि करने का हिंटमैंन का ढंग यही था। दोनों कवियों का विश्वास था 
कि सत्य की भद्षक पाने का रोमांचकारी उल्लास सुन्दर के दर्शन के समान है | 


इलियास लिवरमैन १्पूछ 


उपन्यास और काव्य-सम्बन्धी इतनी अधिक आधुनिक रवनाएँ इसी व्यापक 
सिद्धान्त पर आधारित हैं। 

अन्य कवियों के जीवन की भाँति, हिंट्मैन का जीवन भी आत्म-सिद्धि 
के लिए श्रनवरत रांघर्ष था| उनकी प्रारम्भिक प्रष्ठभूमि प्रयोगात्मक शोध के लिए. 
अध्ययन का उपयुक्त विषय है | हिटमीन का जन्म १८१६ में, एंडगर अलेन पो 
के जन्म से १० वर्ष बाद, हुआ्रा था, किन्तु जब १८४६ में पो का देहान्त 
हुआ, उस समय तक हिट्मैन ने अपनी रचना लीव्ल आफ आस! का प्रधम 
संस्करण भी प्रकाशित नहीं किया था। हि्मैन की माँ द्वालैशड के एक 
क्वेकर बंश से झ्ायी थीं। उनके पिता एक फ्योरिटन अंग्रेज पेरियार के वंशज 
थे। वे मुख्यतः किसान थे और लगभग १५० वर्ष से अमेरिका की भूमि पर 
खेती करते आ रहे थे । हिट्मैन का जन्म लांग द्वीप के हरिव्ग्टन नामक स्थान 
के निकट वेस्ट हिल्‍्स मैं हुआ था; किन्तु उनका परिवार शीघ्र द्वी वहाँ से हटकर 
ब्रकलीन में जा बसा। वहीं एक प्रारम्मिक पाठशाला में उन्होंने, १६ वर्ष की 
प्रौद्धाबल्था मेँ प्रवेश करने से पहले लिखाई; पढ़ाई श्ौर गणित का मौलिक शान 
प्रात किया। १६१ वर्ष की अ्रवस्था में वे सन्देशवाइक छोकरे का काम करते 
थये। १२ वर्ष की अवस्था मैं वे एक 'मंद्रक के शैतान', नौसिखुए कम्पोजिट्र 
थे; १४ वर्ष की अ्रवस्था में लांग द्वीप के पत्र “स्टार” के कम्पोजिंग कक्ष में 
अछ्र जोड़ने का काम करते थे; श्रौर १७ वर्ष की अवस्था में न्यूयार्क नगर में 
एक भ्रमणशील मुद्रक-प्॑रकार थे। उनके जीवन की इस अबस्था में; सिवाय 
इस बात के; कि बालक की बुद्धि तीहण थी और वह' स्त्रय॑ अपनी पाठशाला में 
शिक्षा की अपूर्णता को इतना पूर्ण कर लेने में समर्थ रहा, जिससे बह १७ वर्ष 
की अ्रवस्था में स्वयं अ्रध्यापन कार्य के योग्य; और उसके लिए इच्चुक, हो गया था; 
इस बात को कोई श्रन्य प्रमाण नहीं मिलता कि उनका मस्तिष्क गतिशील और 
भौजिक था । उस अवस्था में शिक्षण का आर्थिक स्तर इतना निश्चकोटि का 
था कि वे अपनी आय की सम्पत्ति के लिए; अध्यापन के अ्रतिरिक्त ज्ांग द्वीप के 
पत्र “डिमोक्रेट” में लेख और गीत भी लिखा करते थे। सम्भव है; अपने 
लेखों के लिए उन्होंने जो पत्र चुना था, उत्तके नाम में स्वय॑ उन्हीं के भविष्य का 
संकेत रह ही । उस समय की छ्ुद्रक की स्थाही के लिए उनका प्रेम सच्चा रह्य 
होगा; क्योंकि जब वे १८४९ में जुकलीन और च्यूथार्क में वापस आये, ते उन्होंने 
सम्पूरक सामग्री; लघु कह्यनी; लेब उपयास; कबिता और सम्मादकीय लेख जैसी 
विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाएँ करने में अपने-आपको व्यस्त रखा। 


श्प््ष वाल्ट हिंटमैन 


ब्रकलीन के पत्र “हवनिंग रूटार!? में वे पहली बार नियमित रूप से सम्पादकीय 
पद पर आये, जिसे उन्होंन सन्‌ १८४३ में जअकलीन के पत्र “झेलि इंगिल! का 
सम्पादक होने के लिए छाड़ दिया | 

इन समाचार-पत्रों में हटमन ने जो सम्पादकीय लेख या समीक्षाएँ लिखीं, 
उनका अ्रथिकांरा फिर से मुद्रित इआ है। उनमें थुवक सम्पादक ने तत्कालीन 
शूजनीतिक समस्याञ्रों पर विचार किया है। बह ऐसा समय था; जब मैंक्सिको 
से युद्ध छिड़ने का भय छाया हुआ था; ओरेगान से विवाद खड़ा हो गया था 
श्र स्वतन्त्र व्यापार तथा दास-प्रथा के विस्तार के प्रश्नों पर गर्मागर्म बहस- 
मुबाहिसे हो रहे थे । इनमें से अधिकांश प्रश्नों पर हिव्मैन ने डिमोक्रेटिक दल 
का पक्ष लेकर बड़ी सबलता के साथ अपने विचार व्यक्त किये। स्वतत्त्र भूमि 
के प्रश्न पर उन्होंने दल के अधिक मोलिकतावादी पक्ष, तथाकथित खलियान 
जलानेवालों ( बाज बर्नस ) का इतना ओजस्वी समर्थन किया कि दो वर्ष तक 
सम्पादक की दैसियत से उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ मी उन्हें 
“इगिल” पतन्न से पृथक, कर दिया गया | 

राजनीतिक और नागरिक विपयों के अतिरिक्त हिन्मैन ने जेल-सुघार तथा 
शिशु और महिला श्रम जैसे सामाजिक मामलों पर भी लिखा। नागारेक तथा 
सानवीय समस्याश्रों पर उनके दृष्टिकोश प्रायः अपये चुग से बहुत आगे के हुआ 
करते थे। फ्लोरेंस बन्संस्टीन फ्रीडमैन के अन्य, “चाल्ट हिटमैन लुक्स 
ऐट दी स्कूदस” ( स्कूलों के विषय में वाल्ट हिटमैन के इष्टिकोण ) मै प्रका- 
शित शिक्षा और स्कूल-सम्बन्धी उनके लेख वर्तमान स्थिति की दृष्टि से विशेष 
रुचिकर हैं। उदाहरण के लिए) ब्रुकलीन के पत्र “इचनिग स्टार” में 
प्रकाशित अपने एक लछोंख मेँ उन्होंने पाठशाला-सस्बन्धी प्रचलित व्यवहारों के 
विषय में यह कहा है; “हमारी ब्रूकलीन की पाठशालाओं में एक द्वास्यास्पद 
तथा व्यअ्कारी नियम लागू है; जिसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह अनिवार्य 
है. कि वह अपना या अपनी पुस्तक कागज आदि स्वयं अपने पास से लाये |, . . 
निश्चय ही; यह एक खेदजनक तथा निम्नकोटि की मितब्यथिता है, जिसके 
विरुद्ध उस्त समय तक शोरशुल और ऊधम मचाये रखना अ्रावश्यक है, जब तक 
कि उसे सुधार न लिया जाय |” इन पंक्तियों में हिट्मैन की तेजस्विता और ओंज 
का परिचय मिलता है। 

शारीरिक दृश्ड से हिट्मैन अत्यधिक छुब्ध थे। उसी सम्पादकीय 
लेख में उन्होंने लिखा था; “जैसा अध्यापक इस ब्यवह्र का अनुशीलन करता 
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है; बह यह प्रदर्शित करता है कि वह अपने पद्‌ के ,लिए. सर्वथा अयोग्य है। 
..यदि बह बेंत और नगारे जैसी चोट बगैर लड़कों ओर लड़कियों के एक झुएड को 
अनुशासित नहीं कर सकता, ते उसे उस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए |? 
अध्यापक के व्यक्तित्व के सम्बन्ध म ट्विंठमन के दृष्टिकोंणु से उन ल्ोगां को प्रसन्‍नता 
होगी, जिस पर केवल योग्य ओर प्रतिमासम्पनन व्यक्तियों को अध्यापक पद पर 
नियुक्त करने का उत्तरदायित्व है | हिटमैन का उपदेश था--हम,यह मी सुझाव 
देंगे कि युवकों मे अध्यापकों के पद पर नारीगुण सम्पन्न तथु' सुशिक्षित महिलाओं 
को प्रायः अ्रधिक श्रनुपात में और सामान्य रूप से नियुक्त किया जाय | :भहिल्ा 
घरित्र का सोष्ठव ओर उसकी विनमप्नता, बच्चों की भावनाओं के साथ उसकी 
स्वाभाविक सहानुभूति ओर उनके आ्राशपालन तथा उनकी भलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ 
साधनों का उसका स्वाभाविक ज्ञान जैसे गुण उन्हें निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 
अध्यापक प्रमाणित करेंगे और यहाँ हमारे कथन में अत्युक्ति नहीं है। यदि बालकों 
की महिला शिष्ठता की बिनम्न क्षमता के प्रभाव के अन्तर्गत श्रपेक्ताइुत अधिक 
सामान्य रूप से लाया जाता रहा, तो उन असम्य और भहदे ठिठोरियों। उन शोरू 
गुल श्रोर ऊधम मचानेवाले अ्रप्रिय बालक-उपद्रवियों की संख्या कितनी कम हो 
जायगी, जो कि इस समय हर गली में मक्खियों को भाँति भरे पढ़े है !? निश्चय 
ही यह कथन नशंस चित्कार जैसा हरगिज प्रतीत नहीं होता । 
बच्चों की सम्भाव्यताओं के मूल्यांकन में हिट्मेन जान डीवी के अधिक 
मिकट प्रतीत होते हैं। जैसा कि उन्होंने ६ मार्च १६४६ के “इवनिय स्टार? 
में लिखा था--“यह बहुत ही आश्चर्यजनक सा प्रतीत होता है. कि बहुत से लोग 
बालक और बालिकाओं से कदापि स्नेह नहीं कर सकते । उनके नन्‍्हें दोष एक 
क्षणभात्र को तुच्छु दुर्बलता के अतिरिक्त क्या है। और तथाकथित विनष्ट तथा 
अप्रिय बच्चों से कोन व्यक्ति ऐसा है. जो मिम्नतम पहुता द्वारा भी कुछ न कुछ 
रुचिकर गुण नहीं निकाल सकता ! यदि बिस समय आप बच्चे से बातचौत करते 
हैं, बच्चे का ध्यान आकृष्ट नहीं होता तो यह आपका दोप है। उसका मत्तिष्क 
और उसके वार्तालाप एक शीशे जैसे है जो स्वयं आपका रूप प्रतिबिम्बित करता' 
है। भगवान्‌ की सृष्टि में किसी सानव प्राणी का सूजन कुछ उन्दर गुणों बिना 
नहीं होता. .....।” उसके पश्चात्‌ हिंठमैन समाज की कृषिम ओर भूंठी 
शीतियों और परम्पराओं? की तीरुण मत्सना करते हैं, जो कि 'ध्राकृतिक मत्तिष्क की 
मिष्कछुप और नवीन प्रेरणाओं? को कुचल देने के लिए. प्रयलशील श्लोती हैं। 
आर, इस कथन द्वारा--और यहाँ वह श्रशान्त विश्व में अंगीकारक ओर स्वीकृति" 


१६० बाह्य हिटमैन 


सूचक के रूप में दाँ कहने! वाले की भाँति अंकुरित होने लगे हैँ---समास्त करते 
हैं कि इसके वाद भी “सदैव प्रेम; सत्य और स्नेहमय पदों के सजातीय देवत्य का 
अनुकूल प्रत्युत्तर देने के लिए पर्यात दैबी विशतत शेप रद जाती है |? हिठनेन ने 
“वाठशाना प्रशासन की मूर्खतायें?? शीर्षक एक लेख में ब्रकलिन के कुछ सार्वजनिक 
पाठशालाओं मैं--“जह्ाँ बच्चों का प्रयोग इच्छा के विरद संचालित अनेक यन्त्र 
के रूप मैं होता है?, प्रचलित रीति-रिवाजों पर खेद प्रकाश करने के बाद कहा है 
कि “सच्ची पाठशाला का उद्देश्य शिक्षा देना है ।?” फिर; वह आगे कहते हैं, 
“सभी अकार के रिवाज ओर नियम केवल प्रतित्रिम्म है; वे केवल उसी हृद तक 
यथार्थ होते हैं, जह०ँ तक वे दूसरे को सद्दायता पहुँचाते हैं। बच्चे के मस्तिष्क को 
विकसित करना उसे प्रसन्नता मरे तथा प्रोत्साहन के शब्दों द्वारा सक्रिय बनाना, 
करुणा, विनप्रता और हृढ़ता द्वारा उसके अपने सम्पन्न भण्डार को खोलना+-- 
इन्हीं बातों को लक्ष्य बनाना चाहिए | अन्ततोगत्वा केबल रटना-रठाना या पुस्तक- 
शान शिक्षा का केवल एक अब्प अंश है। और ये मेज पर घुसा लगाकर डराने* 
धमकानेवाले अध्यापक्र स्वयं शानार्जन के केवल किनारे पर ही हैं और अपने पर्दो 
के सर्वधा अनुपयुक्त हैं |”? 

संशोधित और प्रगतिशील शिक्षा, जो कि उद्देश्यपूर्ण कार्यों के माध्यम से 
बच्चे के व्यक्तित्व को प्रस्फुटित करने पर जोर देती है; कोई भो पोषक तत्सस्बन्धी 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का पत्त-पोषण इतने खुले और स्पष्ट रूप से न कर सका 
होता हिटमैन कहते हैं कि बचा देवी सृष्टि है; उसे अपने श्रनेक प्रतिबन्‍्धों और 
“कठोर मियर्मों? द्वारा केवल यन्त्र मैं परिवर्तित करके विनष्ट न कीजिये | 

अनेक दृष्टियों से पत्रकार हिट्मैन का जीवन कवि हिं्मैन के जीवन के 
लिए रहस्मोद्धाटक था। वह देश में बाहर से लोगों के आकर बसने के पक्ष में थे | 
उन्हींने लिखा था: तो फिर, कोई भी व्यक्ति जिसके छाती के नीचे हुंदय घड़कता 
होगा; नये विश्च के समृद्धशाली भण्डार में यूरोप के जरूरत मन्द लोगों के आने 
पर आक्तिप केसे कर सकता है १” यद्ञपि हिव्मेन कमी भी दास्ब्प्रथा के 
उन्मूलन के उत्साही समर्थक नहीं रहे और उन्होंने सदैव संघ राज्य की सुरक्षा 
को दास-प्रथा के प्रश्न से आगे रखा, फिर भी उन्होंने हृठपूर्वक इस बात पर जोर 
दिया था कि नये प्रदेश मैं दास-प्रथा कदापि नहीं आनी चाहिए. । बाद मैं लिखी 
गयी अपनी एक कविता में उन्होंने भगोड़े दास का एक अविस्मशणीय रेखाचित्र 
खींचा था $-- 

, बढ भगीड़ा दास, मेंरे घर पर. आया, और द्वार पर ठिठक गया; 
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लकड़ी के ठाल की ठदनियों को चित्म्याते हुए मेंने उनको गति को सुना; 

रसोईमर के श्रधखुले हार से मैंने उसे लैंगहाते शोर क़ृशकाय देखा, 

ओर वहाँ, जहाँ बह लकड़ी के कुम्दे पर बैठा था, में गया; 

श्र उसे अन्दर लाया, श्रीर आश्वासन दिया; 

झौर जल लाया, और उसके पसीने से तर शरीर और कुचले पाँव के लिए 
एक बाब्टी भरी 

और उसे वह कमरा दिया जिसमें घुसने का मार्ग मेरे ही कमरे से था; 

और उसे कुछ मोटे खुरदरे साफ बस्तर दिये; 

स्वस्थ होने के पूर्व बह मेरे साथ एक सप्ताह रहा; और फिर उत्तर की ओर 

चन्न पड़ा) 


मैंने उसे अपने खाने की मेज पर, अपने पाश्व॑ में ही बैठाया; 
और मैरी अंगीठी का ताला कोने मैं लटक रहा था | 


“लीव्ज आफ ग्रास” प्रकाशित होने के पाँच वर्ष पूर्व, ३१ वर्ष की श्रवस्था 
मैं, हिव्मेन में हिव्मैनी प्रशति का; जो कि आज उनके नाम से सम्रद्ध है। 
संचार होने लगा था | वे प्रदर्शनकारी वेशभूषा से; मिसमें छुप्नीलिपन का पुंट 
होता, अत्यन्त घृणा करते थे । उसके प्रति उनके छृदय मैं अतीब द्वेष था । 
उन्होंने उसकी बजाय; श्रमिक जैसा वद्ध पहनना आरभ्म किया | उस तमय ही 
उन्होंने शक्तिशाली व्यक्तियों की।--मल्लाहों। बस चालकों, घाटों और बन्दरगाहों 
के मजदूरों की संगति शुरू की | हिंटमैन के सम्बन्ध में प्रचलित अगेक किंवदन्तियों 
का जन्‍म इसी समय हुआ जब कि उनकी थुवक प्रौढ़ता की अवस्था समाप्त हों 
रही थी श्रौर उनके जीवन की पूर्णता प्रस्कुठित होने के लिए हिलोर ले रही थी। 
उदाहरण के लिए. कहद्दा जाता है कि एक अवसर पर वे एक पीटर बस चला रहे 
थे और शेक्सपीयर के पद भी अलापते जाते थे । एक दूसरे अवसर प6 उन्हें 
एक नाविक के समच् एपिक्टेट स पढ़ते हुए सुना गया था। उनकी कविताएँ 
यथार्थता के प्रतिबिम्ब के रूप मैं ही रूप-घारण कर रही थीं और विद्वत्तापूर्ण मूत- 
काल की विनम्र मृगतृष्णाओ्रं में महीं। उस अवधि में उनकी चेतना में शेव्स- 
पीयर, एपिक्टेट्स, बंसचालकों और नाविकों के लिए पर्यात जगह थी । हिटमैन 
साहित्यकारों की बैठकों की सीमा के बाहर के वातावरण के एक विचिन्न संसार को 
समझते का प्रयक्ष कर रहे शेन-ऐेसां विश्य। जिसमें गुण और दोप अ्रविच्छिन्र 
रूप से मिभ्रित है। 
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हिंव्मेन द्वारा बाह्य रूपों ओर दृश्यों के आकस्मिक प्रभावों के साथ सच्चे 
मूल्य का सार्मजस्य स्थापित करने के लिए किये गये प्रयत्न न उन्हें अपनी भाव: 
नाओं की अ्रमिव्यक्ति के उद्देश्य से उपयुक्त छुन्दशैली हॉढ़ निकालने के लिए 
प्रेरित किया | स्पष्ट रूप से पद्म में यथाक्रम लघु-दीर्घ अक्नरोंवाले पदों के प्रयोग 
से उत्पन्त खटखठ तथा विशुद्ध इति-बृत्ति की संकुचित सीमायें उनकी स्वतन्त्रता 
सम्बन्धी परस्परूविरोधी कव्पनाओं को तथा चुम्बकीय एकता-पस्बन्धी उनकी चेतना 
को, जो कि परमार्मा के अन्तर्गत मानवीय विविधता मैं उसके गूढ़तम श्रभिप्राय 
की प्रतिष्ठा करती हैं, सबलता के साथ प्रभावपूर्ण ढंग पर प्रक्षिप्त करने में बाधायें 
थीं। परमरागत शास्त्रीय पृष्ठभूमियां, अति-प्रयुक्त विषयों तथा विदेशी प्रभावों से 
युक्त होने की उनकी घोषणा, उद्घाटन गीत? शीर्षक उनकी कविता के निम्न- 
लिखित पद्यांश में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है--- 

आभश्रो, कविता देवी, वीणा-वादिनि आाओ॥ 

तज दो बह यूनान देश, श्रायोनिय धरती, 

करो पार उन लेखाओं को, कृपया, जिनका 

अतिभुगतान हो चुका, अधिन्मुगतान हो चुका; 

विषय ट्राय का वह; अ्रचलिस का; एनियास का 

क्रोधोन्मेष; भटकना दरन्‍दर ओडिसियस का, 

झपने दिम-मश्डित पर्मासस के शिखरों पर 

टॉगो तख्ती निष्कासित! की; खाली है? की, 

रीति यही दुद्राओ, देवी, जेक्सलम में; 

नगर द्वार पर जाफा फे, गिरि मोरियाह पर 

ऊँचे, अ्रति कैँचे अधिसूचक-पत्र लगा दो) 

घही सूचना देंगे फ्रांस, जमेनी, स्पेन के 

पैरे उन उन्नत दुर्गो' के प्राचीरों पर 

इटली की संग्रहन्‍्शालाओं पर लटके वह; 

छोड़ी, उस जजरित भूमि को; चिर नवीन हे ! 

क्षेत्र श्रेडतर भर मघुरतर और व्यर्ततर, 

एक श्रछूता विश्व, सुविस्तृत, नूतनामय, 

निर्निमेष कर रहा मरतीक्षा जननी; तैरी | 

स्वभावतः ह्विट्मैन की योजना में कविता-सम्बन्धी यह नया दृष्टिकोण 
जम साधारण? की लोकतन्त्रीय मान्यता से मूह्षतः समबद्ध था | चढ़ सवर्थ ही 


इल्षियात लिवरमैन १६३ 


वह व्यक्ति थे, जिन्होंने हिट्मैन से केवल्त कुछ ही दशाढदी पूर्व साधारण प्रतीत 
होनेवाली वस्तुश्नों मं निहित सौन्दर्य का प्रतिपादन किया था| हिस्‍्मैन ने 
गलियों और कारखानों में काम करनेवाले मनुष्यों को, हीनतम वातावरणों 
में रहनेवाल्ले निम्नतम कोटि की महिलाओं ओर पुरुषों को, परमात्मा के 
सर्वश्रेष्ठ ऋृतियाँ कहकर गौरव प्रदान किया । उन्होंने इमारे राष्ट्रीय आदर्शवाह्म 
“पप्लूरियस ऊत्म”? की स्वयं जो व्याख्या की थी, वह उनके गीत 
“घुनता हूँ में हषं-निनादित अमरीका को” में व्यक्त हुई हैं : -- 


मुनता हूँ मैं इृषं-निनादित अमरोका को, 

विविध सुरों से सिक्त मधुर कल्तरव सुनता हूँ; 
गाता है यांत्रिकों मध्य प्रत्येक स्व-ध्यनिमय 

गीत भरा उठ्लास, सबत्त उच्छू वास भरा वह; 
काइकार. भशूमता, मापता घन्नी, तख्ता, 

गाता मधुमय गीौत सुहाना गुज्न उसका; 
राजगीर आल्ाप रहा है अपना गायन, 

धन्ने पर जाते-जाते या कार्यमुक्त हो; 
नाबिक गाता गीत, नाव में हुनिया उसको, 

वाघ-यान पर तान गूँजती है मछुए की; 
मोची आपन पर बैठा तस्मय हो गाता, 

हैट बनाने वात्ता ग्राता खड़े-खड़े ही; 
गात लकड़हारे का; हलबाहे का पथ पर, 

साँफ, सकारे, मध्यान्तर में दोपहरी के; 
गाता है प्रत्येक, दिवस का, अपना-अपना, 

किन्तु रात में शुवक बान्धवों की गोली है, 
मत्त, श्रोजमय, स्नेह्ट सूत्र में शुभे हुए जो, 

मुक्त कश्ठ से सबत्ष तुरीक्षे गान गा रहें 


हिटमैन ने सभी मनुष्यों और सभी दृश्यों के साथ, गुण और दोप के साथ, 
महान और नीच के साथ जो तादाह्ष्य स्थापित कर लिया था, वही उनकी 
आवामिव्यक्ति की तौजता तथा उसमें सुरुचि के अभाव को, जिसके लिए उनकी 
कड़ों आलोचम[ की गयी है, स्पष्ट करता है। किन्तु इस बातों को उनके 
आदर्शगत उत्साह की अत्यधिकता मानना चाहिए--उम्रतायें वो ब्परिहार्य रूप 
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से नया आन्दोलन संचालित करने पर उत्पन्न हो जाती हैं और जिन्हें समय 
संशौधित और परिवर्तित करता है | यदि पाठक उनकी कविता, 'मेरा गीत! 
की विषय सामग्री को आाद्यस्त पढ़ जाने के लिए तैयार हों, जो कि अबाघ 
तथा बार-बार दोहराई गयी है, तो उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस 
कविता की कुछ पंक्तियाँ ही इस बात पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त हैं कि 
हिटमैन सबसे अधिक किए बात को कहने के लिए विशेष रूप से आतुर थे ;-- 


अपना उत्सव स्वयं मनाता, गाता हूँ खुद, 
मेरी मधुर कल्पना होगी कभी तुम्हारी, 
कण-कण पर हूँ स्वः्व जताता मैं अपना ही, 
है दुनिया की बरतु जिस तरह सभी तुम्हारी । 
मै स्वेच्छाचारी, रमता रहता मनमाने, 
प्राणोँ को देता रहता हूँ मौन-निमंत्रण, 
सतत सीखता रहता, मुक्त-विहारी रमता, 
लखता पैनी नोंक ओऔष्म के दूर्बादल की। 
मेरे साथ दिवस-निशि का अवसान करो, फिर 
मूलमंत्र मेरी कविताओं का पा लोगे।... 


पहले संस्करण में “ह्वीग्ज आफ ग्रास” भें केवल १२ कविताएं थीं और उसे 
गुमनाम प्रकाशित किया गया था | एक साल बाद, १६५६ में, द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित हुश्आा, जिसमें ३२ कविताएं थीं। तृतीय संस्करण १६६० में प्रकाशित 
हुआ था, जिसमें १५७ कविताएँ थीं। एक अर में तो श्रपने शेंष जीवन भर 
हिव्मैन “लीव्ज आफ रास” के संस्करण निकालते रहे; थे इस प्रेरक शीर्षक 
के अन्तगत अपनी ब्राद की समस्त काव्य रचनायें सम्मिलित करते जाते थे । 
हिटमैन ने अपनी कविताओं में, अपने ग्रन्थ के कुछ संस्करणों के आमुखों में 
और अपनी ग्य-रचनाओं में, अपनी त्लोकतन्त्रीय विचारधारा तथा मनुष्यों 
विचारों और प्रकृति-जगत्‌ के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया है। 

किन्तु काव्य-प्रतिसा को अन्दतोगत्वा, परिपक्ष बनाने का भरेय ग्ह-यद्ध 
ओर विशेष रूप से, उसके महान और दुखान्तगत अभिनेता श्रत्नाइमल्तिकन 
को ही है। जब राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो हिअ्मैन सेना में भर्ती 
नहीं हुए। किन्तु उनके अ्राता, जाज, भर्तों थे। फिर भी, हडिव्मैन ने इस 
नाटकीय संयषे में शीम्र ही एक ऐसी भूसिका ग्रहण कर ली, जो कि उनके 


इलियास लिवरमैन १६४ 


मानवीय लक्ष्यों ओर दशन के अनुरूप थी । जब जाज युद्ध में श्ाइत हुए, 
बाल्ट हिटमैन ने उनकी सेवा-शुभषा का भार स्वयं उठाया। फिर वह 
वाशिंगटन में ही अस्पतालों में भर्ती सैनिकों की सेवा-सुश्रपा और सहायता करते 
रहे | वे असमर्थ व्यक्तियों के लिए यथाशक्ति सभी काये करते थे, उनके लिए 
पत्र लिखते थे, उनको तम्बाकू और श्राइसक्रीम खरीदकर देते थे और प्राय: 
उनके मनोर॑जनाथ कहानियों और कविताओं का पाठ किया करते थे | 

हि्मैन के स्वतः अनुभूत अनुभव उनके काव्य संग्रह “ड्रम टैप्ड” (मारू की 
चोट) में दिये गये हैं, जो कि बाद में चलकर “लीव्ज श्राफ ग्रास”? में सम्मित्तित 
कर लिया गया है| उनकी दो सर्वश्रेष्ठ कवितायें श्रत्नाइमलिकन की हत्या पर 
उनके हृदय में उत्पन्न अवसाद की अ्मिट अनुभूतियों की प्रेरणा का परिशाम 
थीं। उनमें हिथ्मैन के कवि को उत्कृष्तम अभिव्यक्ति मिली है। शौर्य श्ौर 
प्राकृतिक जीवन के गौरव का श्रोजस्वी उद्घोष करनेवाले तथा उनके उत्कट 
शग्ननायक ने श्रपनी कविता “युद्धक्षेत्र से छौटिये, पिता जी |?” ( कम 
ब्रप फ्राम दी फील्ड्स फादर ) में, जो कि जनता पर ढाये गये कष्टों के रूप में 
यद्ध के प्रभाव की श्रभिव्यक्ति है, तथा एक श्रन्य कविता, “जब द्वार के 

गण में अन्तिम बार बकाइने कुसुमित हुई थी ![” में, जो कि उस 

विषाद का सारांश और श्रन्तिम अभिव्यक्ति है, जिससे उस समय, जब कि 
अब्राइमलिंकन की हत्या हो चुकी थी और एक किंकतंव्यविधू ढ़ देश' नेतृत्व 
विहीन हो गया था, असंझ्य मानवों का हृदय अभिभूत था, गहन सुकुमारता 
तथा उत्कृष्ट कल्लात्मकता का परिचय दिया है। यद्यपि यह कविता सृत्यु का, 
अवसाद का, करण गीत है, फिर भी ज़नाजे पर रखी गयी बकांइन की टहनी 
उसका शाश्वत अंग बन घुकी है | 

गह-यद्ध से हिट्मेन को एक गम्भीर शिक्षा सिल्ली। उन्होंने संयक्तराज 
से आये हुए सभी सैनिकों को जानना और समभना सीखा। युद्ध के पश्मात्‌ 
वस्तुतः वे समूसे देश के कषि बन गये और अ्रपनी श्रन्तद हि को इतनी 
व्यापक बना दिया कि उसमें समस्त सृष्टि समा गई। उन्होंने श्रव उस 'जन 
समदाय! को अच्छी तरह सम लिया, जिसके विषय में उन्होंने लिखा था | 
वे लोकतंत्र संबंधी अपने दृष्टिकोण भें, जो कि उस समय के रीति-रिवाजों और 
संस्थाओं में अपनी अभिव्यक्ति पा रह्दा था, श्रधिक यथार्थबादी हो उठे । 

आदर्श लोकतंत्र संबंधी उनकी अन्तद्व हि कभी भी प्रकश्पित नहीं हुई | 
हिच्मैन मे अपने लेख “लोकतंत्रीय धइु॒य” में जो- कि १८७१ में 'खीव्जु आफ 
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भास” के पंचम संस्करण के साथ ही प्रकाशित हुआ था, बार-बार तत्कालीन 
अमेरिकी लोकतंत्र के दोषों ओर उसकी अशत्यताओं की ओर संकेत किया था | 
उन्होंने उसके एक अंश में कहा था! “..,...हन राज्यों में समाज जजेर, 
भद्दा, अन्धविदवासी ओर निष्कृष्ट हो चुका है......हस समय यहाँ संयुक्त 
राज्य में लोगों का हृदय जितना अधिक छूछा और खाल्ली हो गया है; 
उतना सम्मवतः पहले कदापि नहीं था. . ... . व्यावसायिक वर्गों का भ्रशचार 
जितना समझा जाता है, उससे कम नहीं, बल्कि असीमित मात्रा में अधिक है | 
अमेरिका की राष्ट्रीय राज्य और नगरपालिका सम्बन्धी सरकारी सेवाओं के 
न्‍्याय-विभाग के अतिरिक्त सभी विभागों और शाखाश्रों में भ्रशचार, घूसखोरी, 
असत्यता और क्ुप्रबन्ध अपने चरम बिन्दु तक पहुँच चुके हैं, जब कि न्याय 
विभाग कल्ंकित हो चुका है..... ऐसा प्रतीत होता है, मानों हमें किसी 
प्रकार विस्तृत ओर ऋधिकाधिक पूर्ण रूप से नियुक्त संस्थायें दान कर दी जाती 
हैं, और फिर हममें कुछ भी या तनिक भी आत्मा शेष नहीं रह जाती |”? 

फिर भी वे लोकतन्त्र से निराश नहीं ये “लोकतन्त्र एक महान्‌ शब्द है, 
जिसका इतिहास, मेरी समझा में अभी लिखना शेष है, क्योंकि अभी भी 
इतिहास श्रमिनीत नहीं हुश्रा है |!” संयुक्तराज्य में उनका विश्वास सदैव बना 
रहा। अपने जीवन के अन्तिस दिनों में, सन्‌ १८८८ में, छ्विव्मैन ने श्रपने 
जीवन के पिछले दिनों पर प्रष्ठपेषणु करते हुए लिखा था, 'लीव्ज आफ आस? 
की कविताओं के पीछे एक प्रमुख मौत्तिक प्रेरणा मेरा यह अमिट विश्वास 
( जो कि अभी भी पूर्ववत्‌ अडिंग बना हुआ है ) था कि संथुक्तराज्य के चरम 
उत्कृष को आध्यात्मिक और शौर्यपूर्ण होना है।” 

जिस साल हिटमैन ने अपने लेख 'लोकतन्त्रीय हय में आमेरिकी सोक- 
तन्‍्त्री के दोषों पर खेद प्रकट किया था, उसी साल उन्होंने 'भार्त की 
अभियात्रा! शीर्षक एक कबिता लिखी जिसमें, उनके कथनामुसार किसी 
भी अन्य कविता की अपेक्षा उनके व्यक्तित्व की श्रधिक श्रभिव्यक्ति हुई थी | 
इस कविता में उन्होंने यह पू्॑-दर्शन व्यक्त किया है कि जब विश्व भर में 
ततोकतन्त्र विकसित हो जायगा, तो राष्ट्रों के बीच एकता स्थापित 
होकर रहेगी !--- 


भारत तक पथ ! 
रे, नहीं क्या त॒के धूकता, मन, अथ से ही, 
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इसमें जगन्नियन्ता का उद्देश्य सनोरम | 
घरती का कण-कण बँँध जाये एकसून्र में 
एक गाँठ में उसकी सीसाएँ लय होवें, 
जाति-जाति के बीच, बीच धर के पड़ोस के 
हों विवाह, श्रादान-प्रदान विवाहों का हो, 
महासागरों की छाती हों पार, दूर हो 
निकठ, सभा भूख़ण्ड एक हों | 


ऐसा प्रतीत होता है, मानो उनकी कविता “आधुनिकों के बे” में, 
संयक्तराष्ट्रसंघ की प्रतिच्छाया अंकित हुई है :-- 
दुनिया के देशों, यह कानाफूषी कैसी, 
दौड़ रही जो तुभते आगे सागर तल्ल में! 
सभी राष्ट्र क्‍या बार्चा-रत हैं !क्या पृथ्वी का 
केवल एक दृदय ही अ्रव होने वाला है! 
मानवता निर्माण कर रही है एकाड़ी जन-पमूह क्‍या! 
देखो, लो, हिल रहे पाँव श्त्पाबारी के, 
मन्द पड़ रही राजमुकुट की चकाचौंप, अब 
विकल् घरित्री नवयुग का श्राह्मान कर रही |*** 
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जीवन के शो वे, तुम्हारे त्वप्न तीक्षण ये, 

कैसे मेरे अन्‍्ततंम को बींध चलते हैं; 
(नहीं ज्ञात मुझको मैं जगता या सोता हैं) 

अमरीका यूरप के क्रीड़ा स्थत्ल पर 
जिन स्थानों को सत्य किया, वें मन्द हो चहो; 

मेरे पीछे की छाया में छुप हो चलें 
किन्तु नहीं जो सिद्ध हो सके स्वप्त निराले, 

वे विशाल बढ़ाते, नित्य, निरन्तर, 
चढ़े आ रहे. मुभपर, मेरी ओर बढ़ रहे। 


उचित रूप से यह प्रइन पूछा जासकता है, ' ड्विट्मैन ने उध नवीन युग 
का द्वार उन्युक्त करने में कितना योग दिया वा !” लेखकों ने उनके प्रति झपनौ 


रद्द बाल्ट हिव्मैन 


कृतज्ञता प्रकट की है। उदाहरण के लिए, राबट लछुई स्टीवेंसन ने “लीव्ज 
श्राफ आस” के सम्बन्ध में सन्‌ १८८८७ में लिखा था: “यह एक ऐसी पुस्तक है, 
जो मेरे लिए अद्वितीय रूप से उपादेय सिद्ध हुई है, जिसने मेरे लिए दुनिया 
में उथल-पुथल्ल मचा दी है; अन्तरिक्ष में विनीत श्रीर नैतिक ऐन्द्रजालिक 
छुलननाओं के सहसतों जाले रच दिये हैँ, और इस प्रकार, मेरे असत्यों के ज्षणिक 
मण्डपों की जड़े हिलाकर मुके पुनः एक शक्तिशाली आधारशिज्ञा खड़ा कर 
दिया है ।...... किन्तु, यह पुस्तक केवत्त उन्हीं लोगों के लिए है, जिनमें पढ़ने 
की प्रतिभा है |” 

हिट्मैन ने आधुनिक काव्य की न केवल शैली, बढिक विषयवस्तु के चुनाव 
को भी प्रभावित किया था। उनकी कविता, 'शरद्‌ काल में एक ज्लोकोसोटिव 
के प्रतिः, में एक यन्त्र को विज्ञान के विभिन्न पद्चों को काव्य का विषय बनाया 
गया है। जैसेफ बीवर ने अपनी हाल में प्रकाशित पुस्तक, विज्ञान के कवि 
चाह्ट हिटमैन' में उन्हें: पहला शअ्रमेरिकी कवि! कहा है, जिसने “अपनी 
रचनाओं में काव्यात्मक ढंग पर आधुनिक चैज्ञानिक धारणाश्नों को व्यक्त 
किया है।” और यह अभिमत प्रकट किया है कि विज्ञान के विषयों पर 
हिय्मैन का ज्ञान जितना समझा जाता है, उससे कहीं अधिक क्रसबद्ध तथा 
श्रेष्ठतर था । 

लोकतन्त्रीय आदशों के विकातः ओर प्रसार पर ह्विटमैन के प्रभाव का 
पता लगाना अधिक कठिन है, तथापि विश्व भर में इस प्रकार के प्रभाव 
का श्रस्तित्व है। उनके विचारों तथा श्राधुनिक कवियों, उपन्यासकारों और 
उदारवादी विचारकों के बीच समानता के अध्ययन ने उनमें स्पष्ट समानताओं 
की और इंगित किया है। ये समानतायें इतनी सबल है कि उन्हें केवल 
श्ञाकस्मिक नहीं कहा जा सकता | उदारवादी भावना में हिट्मैन का एक वक्र, 
किन्तु अत्यक्ष, योगदान है। उनका वह प्रभाव है, जो कि उन्होंने “चतुदंश सूत्रों” 
वाली घोषणा पर डाला था। जनरल स्मट्स, जिनके विषय में कहा जाता है कि 
चतुदंश सूत्रों के त्तिए अधिकांशतः बे ही उत्तरदायी थे, ब्विथ्मैन के उत्साही 
समर्थक थे ! और उन्होंने हिट्मेन के सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी है | 
सन्‌ १६१४ में वान वाहक अू्‌ कस ने अमेरीकाज कमिंग आफ एज्ज में लिखा 
था; ऐसी प्रत्येक सबसे व्यक्तिगत भावना तथा बच्तु के लिए हम किसी न 
किधी अंश तक बाह्य हिव्मेन के ऋणी हैं जो आधुनिक विश्व सें सामाजिक 
इृदभूमि को समझ बनाती, प्रोत्साहन देती और विचारों को स्पष्ट करती है |” 
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एक अवसर पर वाल्ट छिव्मैन ने यह दावा किया था कि उनकी पुस्तक 
भविष्य के लिए. एक उम्मेदवार है। सभी उपलब्ध प्रमाणों के निष्कर्ष यह 
संकेत करते प्रतीत होते हैं कि वह पुस्तक ही अंशतः भविष्य के स्वरूप के 
निर्धारण के लिए उत्तरदायी हो सकती है। 

अश्राइमलिकग की भाँति ही, हिव्मैन भी अपने तूफानी जीवन भर 
तिरस्कार और आआरान्तियों के शिकार बने रहे । उन्होंने श्रदम्य साहस के साथ 
लकवे के विनाशकारी प्रभावों पर विजय प्राप्त करके भी श्रपने कष्ट सहे, क्‍योंकि 
जिंकन की भाँति ही, थे श्रपने उदद शय की ओर, एक उदारवादी की हैसियत 
से, सीधे अपने लक्ष्य की दिशा में अपना सा्ग बनाये रखने के लिए दृह संकृत्प 
थे, और अब चूँ कि उनके कार्य और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव 
है, हम वह सकते हैँ कि सिकन की भाँति ही वे उभी युगों के महामानव हैं। 


